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लक्ष्य-संगीत 


लक्ष्य-संगीत ज्रेमासिक भारतीय संगीत के प्रचारार्थ प्रसिद्ध किया जाता है। 

यह त्रेमासिक प्रति वर्ष मार्च, जून, सिंतम्बर व दिसम्बर के तृतीय सप्ताह में अंग्रेजी तथा हैन्‍्दी में 
प्रकाशित किया जाता हैं । 

इस त्रेमासिक का वार्षिक शुल्क ५-५० (५० नये पेसे डाक खले के छिये ) रुपये अन्तरवेशीय व 
रुपये < विदेशीय है; केवल एक प्रति का शुल्क डेट रुपया है। 

लेख, गीत, चन्दा, जाहिरात, पुस्तक-परीक्षण एवं त्रेमासिक सम्बन्धी शिकायतें तथा जानकारी के लिए 
'साचिव, लक्ष्य-संगीत कार्याकषय, हिल व्हद्ू, राघवजी रोड, कंबाला हिल पोस्ट, बम्बई-२६? के नाम पतन्न- 
व्यवहार किया जाय। 

शिक्षाषिकारी, संगीत विद्वान, संगीतश, संगीत-शिक्षक आदि से विज्ञापना है कि वें अपने लेख, प्रबन्ध 


इत्यादि हे के एक तरफ सुवाच्य हस्ताक्षर में डिखकर अथवा टाईप कराकर प्रसिद्धि के लिए कार्यलिय 
के नाम भेज दे । 


इस त्रेमासिक में प्रसिद्ध किये जानेवाले द्वारा प्रकट किये हुए अन्य लोगों के विचारों के सम्बन्ध में 
सम्पादक मण्डल जबाबदार न रहेगा। 


संगीत सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का साभार स्वीकार किया जांवेगा। 
आवश्यकतानुसार संगीत सम्बन्धी पुस्तकों पर अभिप्राय रिया जावेगा। 


संगीत के शास्धीय तथा प्रयोगात्मक विभिन्न विषय्नों पर उपस्थित होंने वाली डचित इकाओं का निवारण 
इस त्रेम्ासिक द्वारा किया जावेगा। 
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कई 


 सम्पादकीय 


संगीत लषेत्र में गुणी गुणियों में तारतम्य देखने का 
प्रधात सा हम होगों में हो पड़ा है। वास्तव में यदि कोई 
दो गुणी गायक अथवा वादक अपने अपने गुण में प्रथम 
श्रेणी के हों तो उनका आपस में तारतम्य छगाने में 
उतनी ही बुद्धिमत्ता दिखाई देती है नितनी कि दूध एवं 
मधु के माधुये सम्बधी तारतम्य छगाने में । 

गायन वादन क्रिया के सब के सब गुण किसी भी 
एक ही व्यक्ति में हों, यह बात प्रायः असंभव है। 
वरन्‌ एक व्यक्ति में नो क्रिया उसके कण्ठस्वर के, मनों- 
वाति के, रुचि के अनुसार शुण के रूप में प्रकट होती 
है वही किसी अन्य व्यक्ति के, निस्तका कण्ठस्वर, मनोवृत्ति, 
रुचि, मूलतः मिन्न हों, भारी दोष प्रतीत हो सकती है। 
ऊँचे, पतके कण्ठस्वरवाे गायक की गायको में कण्ठस्वर 
का ढरुूगाव, कण, मुरकियाँ, तान, पछटे, इत्यादि निम्त 
मार्देव के साथ आविभूत हो कर श्रवणसोख्य उत्पन्न 
करते हैं वही मादेव घनगंभीर, मोटे, नीचले कण्ठस्वखवाले 
गायक की गायकी में ख्रेणमावी दोष प्रतीत हो सकता 
है । अभी हाल दो चार गायक उच्चकोटि के हो यगुज़रे 
हैं निन्‍्होंने अपनी अपनी गायकीयोँ अपने अपने कण्ठस्वर 
के अनुकूल निर्माण की हैं और ये सब गायकीयाँ परस्पर 
बहुत भिन्न भिन्न होते हुए भी अपने अपने स्थान पर 
स्वतंत्र तथा आति चित्ताकषक हैं | अब इन गुणीयों में 
आपस में तारतम्य देखने वाले कोई श्रोता भले ही हों, 
प्र उनको संगीतोपाप्तक कहने की अपेक्षा व्यक्ति 
उपासक ही कहना चाहिए । 


मिन्न भिन्न परम्पराओं के दो गायकों की तो बात 


हर ही रही, पर एक ही परम्परा के, वरन्‌ एक ही गुरु 
से शिक्षा पाये हुए दो प्रथम श्रेणी के गायकों में तारतम्य 
लगाना कभी योग्य नहीं होगा। क्या संगीत, क्‍या 
चित्रकला, क्या मूर्तिकहा, ये सब सच्चे कछाकार के 
अपना हृद्गत व्यक्त करने के माध्यम हैं। किसी एक 
माध्यम पर पूण तया अधिकार, पूर्णतया स्वामित्व सम्पादन 
करके वें उसके द्वारा अपना अपना हृदूगत ही प्रकट 
करते हैं, अपना अपना प्रकाश फेछाते हैं। और यही 
मुख्य छक्षण एक सच्चे उच्चश्रेणी के कछाकार का होता 
है। शिक्षाकाढ में अनुकरण आवश्यक होता है, इसमें 
संदेह नहीं। पर नीरा अनुकरण करनेवाले, फिर वह 
अनुकरण अणुरेणु अपने गुरु ही की शैढ्ली का क्‍यों न 
हो, सच्चे कछाकार नहीं होते हैं। उनका सामथ्य 
मयांदित ही रहता है। सच्चे कछाकार अनुकरण से परे 
बढ़कर अपने अपने निजी रंग में खिलते हैं। ओर ऐसे 
कलाकारों में तारतम्य नहीं हो सकता । गायक-वादकों 
के नो घराने बनते हैं वे केवछक अनुकरणक्षमता तक 
पहुँचे हुए छोगों के होते हैं । व्युत्पन्न कछाकार अपनी 
घराने की गायकी बाज को ही अपनी बुद्धि से कण्ठ- 
माघुयं हस्तकोशल्य से इस प्रकार उजछाता है, आगे 
बढ़ाता है कि फिर उसकी निनी गायकी ही अनुकरण 
करने वा्ों का आदश बन जाता है और उसी के नाम 
पर गायकी चलने छूगती है। ऐसे उच्चश्रेणी के कछाकार 
आपस में एक दूसरे के गुण को भी माँति परखते हैं 
और अपने तई “में दूसरे से बढ़कर हूँ अथवा वह 
दूसरा मुझसे बढ़कर है” ऐसे विचारते भी नहीं । अपने 
अपने रंग में मप्न रहते हैं और अपने में न रहता हुआ 


२ लक्ष्य-संगीत 


एक आध गुण किसी दूसरे की गायकी में पाते हैं तो 
उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहते | पर मोन तत्र 
आती है जब श्रोतागण इनमें तारतम्य लगाने बेठते हैं । 
गायकों के पराने जो हैं सो हैं; पर श्रोताओं के भी 
घराने जब बनने छृगते हैं तब उनकी सचमुच दया 
आती है। वे इस बात का विचार नहीं करते हैं कि 

दुग्धेक्षगतमाधुर्य न तरं न तमं मिथः । 

प्रथद्माधुयभावेदपि नेकमन्याद्विशिष्यते ॥ 

यह हुईं श्रोताओं की बात | पर प्रत्यक्ष गायक- 

वादकों में न्यूनगण्ड की कमी ( न्यूनता ) नहीं है। 
प्रतिशत अस्सी गायक-वादक न्यूनगण्ड से पीडित रहते 
हैं। इस मानक व्यथा से उनकी गायकी-बाज पर 
दुप्परिणाम होता है। बहुत से तो किसी दूसरे गुणी की 
प्रशंसा करना मानते ही नहीं। कुछ न्यूनगण्ड पीडित 
गायक-वादक दूसरे का गायन-बवादन झुनना हो 
संकट सा समझते हैं | किप्ती गायक ने अपने से अधिक 
शीम और सपाटेदार तान कछृगायी तो अपने छ्य में 


छुरी सी रूम गई समझते हैं । किसी दूसरे का कण्ठस्वर 

सशक्त एवं चमकदार पाया तो बिनढी की चोट इनको रुगी। 
दूसरे गायकों की बुराई करना, उनको अपने मिलने वालों 
के समक्ष तुच्छ बताना, उनके दोषों पर ही प्रवचन करते 
रहना, ये सब न्यून-गण्ड के लक्षण हैं। दूपरे गायक के 
गुण तथा दोषों की अपने मन में मीमांसा करते हुए 
अपने गले में अथवा हाथ में वे गुण संपादन किये जा 
सकते हैं अथवा नहीं, उसमें पाये हुए दोष अपने में भी हैं 
अथवा नहीं, इन बातों का विचार करके अपना गुण 
त्िना वाच्यता किये बढ़ाना; यह हम गायक-वादकों 
का कतेन्य है | न्यूनगण्ड को अपने मन में स्थान देना 
कदापि उचित नहीं है। उप्तस्े अपनी ही हानि होती 
है। अपने अपने गुण दोष समझकर गुणों को बढ़ाते हुए 
दोषों का निराकरण करते हुए अपना स्वाध्याय रखते 
जाना अत्यावश्यक है। सूरज से ही प्रकाश ढेकर चाँद 
चमकता है| पर ऐसा हेते हुवे भी वह अपने गणों से 
अलग उतना ही चमकता है नितना कि सूरज अपने 
गुणों से । 


“+अमैडक तप फलसिक- 


पण्डित व्यंकटमसीकृत 
“चतुदण्डिप्रकाशिका ? का हिन्दी अनुवाद 


अनुवादक : श्री, श्रीकृष्ण नारायण रात॑जनकर, खैरागढ़- 


( गताड्ू से आगे ) 


पड़जः शुद्धपभ्अ्रेव गांधारो5न्तरनामकः ॥ १६१ ४0 
वराठीमध्यमश्राथ शुद्धी पंचमधवतों । 
काकवब्याख्यनिषाद्श्वेदेतत्‌ सप्तस्वरोदितः ॥ १३१ ॥ 
शुद्धरामाक्रियाख्यातरागमेलोष्यम्नच्यतें । 

पढ़ज एकाषसे तिल्रो गांधारे पंचमध्यमे ॥ १६२ ॥ 
चतरस्त्रः पेंचमे त्वेका थे तिर्रः पंच नो स्मृताः । 
इत्यस्य श्रुतयोडस्माभिद्रांविशतिरुदाहुता: ५ १६४ ॥ 
भेदों<यमेकर्पचाशोी मेलप्रस्तारके स्पृतः । 


अनुवाद ;- इसमें पड़ण, शुद्ध ऋषम, अंतर गांधार, 
वरात्ठी मध्यम, शुद्ध पंचम, पवत; 
१७ मेल शुद्धरामक्रिया ओर काकछी निषाद-ये स्वर 
होते हैं। पड़ण एक, श्रुतिका 
ऋषभ तीन, गांधार पाँच, मध्यम चार, पंचम एक, पंवत 
तीन ओर निषाद पांच श्रुतिका, इस प्रकार बाइंस 
श्रुतिया पूरी होती हैं । 
मेढ-प्रस्तार में यह ५१ वाँ मेल हे। 


घटजस्वरश्व ऋषभः पंचश्रातिसमन्वित+ ॥ १६५ ॥ 
साधारणारूयगां घारो वराव्ठीमध्यमस्तथा । 
झुद्धश्व पेंचमश्चैव पंचश्रुतिकथेवतः ॥ १६६ ॥ 
काशिक्याख्यानेषाद्श्रेदेतत्सप्तस्वरोदितः । 

मेलः सिंहखे रागे वेंकटाध्वारिकल्पिते ॥ १६७ 0 
पड़जे तिस्नोइथ ऋषभे पंचगे त्वेकिकेव में ।' 
पडेवपंचमे त्वेंका थे पंचेकेव नौ स्मृताः॥ १६८ ॥ 
इत्यस्य श्रुतयः प्रोक्ता मया द्वार्विशतिः स्फुटम । 
मेंदोंउयमण्पंचाशो मेलप्रस्तार इष्यते ॥ १६९ ॥ 


अनुवाद/- इसमें पड़न, पंचश्रुति ऋषभ, साधारण 
गांधार, वराल्ठी मध्यम, शुद्ध पंचम, 

१८ मेल सिंहरव पंचश्रुति ध, कोशिक निषाद-ये 
सात स्वर छगते हैं। व्यंकय्मसी 

ने बनाये हुवे इस सिंहरव मेल में षड़ून तीन श्रुतिका, 
ऋषभ पांच श्रुति का, गाँधार एक, मध्यम छु), पंचम 
एक, बैवत पाँच, निषाद एक श्रुतिका, हो कर बाइईस 
५३३०५ पूरी होती हैं। यह मेछ-प्रस्तार में ५८ वाँ 

छह 


पड़जस्वरश्चव ऋषभः पेंचश्रुतिसमान्वितः । 
गांधारोधन्तरसंज्ञश्व वराव्ठीमध्यमस्तथा ॥ १७० ॥ 
शुद्धश्व पंचमः पंचश्रुतिको घेवतस्तथा । 
काकल्याख्यनिषाद्श्च कल्याणीमेलके रुवरा। ॥ १७१ ॥ 
घहज णकाषंसे पंच गांधारे तिस्र प्व में । 

चतस्रः पंचमेत्वेकी पंच थे तिस्न एव नी ॥ १७२ ॥ 
इत्यस्य श्रुतयो<स्मामिद्वारविशतिरुद्दीरिता+ । 
पंचषष्ठितमो भेद्ो मेलप्रस्तारके मया ॥ १७३ ॥ 

इत्थ प्रदाशता मेला लक्ष्यकृक्षणसंगता! 
णकोनविशदस्माभिः संप्रति प्रचरानित ये ॥ १७७ 0 


अनुवाद :-इसमें पड़न, पंचश्रुति ऋषमभ, अंतर गंधार, 
वरात्ी मध्यम, शुद्ध पंचम, पंचश्रुति 

१९ प्रेढ् कल्याणी वैवत, काकछी निषाद-ये स्वर 
लगते हैँ। पड़ून एक श्रुति का, 


७ लक्ष्य-संगीत 


ऋषभ पाँच, गंधार तीन, मध्यम चार, पंचम एक 
घैवत पाँच, और निषाद तीन श्रतिका-इस प्रकार बाइईस 
श्रुतियाँ पूरी होती हैं। मेछ-प्रस्तार में यह ६५ वाँ 
मेल है। इस प्रकार इन १९ मेंछों के नियम और 
स्वरूप समझाये गये हैं जो कि व्यवहार में चाढ ह | 


अथेदानीं विचायन्ते रामामात्येन लाक्षिताः । 
मेलप्रकरणे मेलाः स्वरमेलकछानिधों ॥ १७५ ॥ 
तथा हि विशतिमेलानाह रामो विमूद्घीः । 

युज्यते तत्कथं वाति ततूच्छामों वर्य पुनः॥ १७६३ ॥ 
त्ववक्तरीत्या सारंगनाटकेदारमगोव्टयोः । 
संप्रपम्ेकमलत्वं मेला: स्थुविद्ञातिं:ः कथम्‌ ॥ १७७ ॥ 
नन विंशातिमेलानां मध्ये पेंचद्शस्वापि । 

मेलेष॒ पंचमेलानामंतमावस्त्वयेरितः ॥ १७८ ॥ 
अन्यस्य पुनरन्यास्मि्ञान्तमावों भविष्यति । 
अतराख्यानगांधारकाकल्याख्यनिपादयों! ॥ १७९ ॥ 
स्थाने प्रतिनिधित्वेन संग्रद्मेति यदा स्वरों । 
च्युतमध्यमगां धारच्युतपहुजानिपादकी ॥ १८० 0 
तदा विशतिमेलानां मध्ये पंचदगास्वि । 

मेलेषु पंचमेलानामन्तभावस्त्वयेरितिः ॥ १८१ ४ 
सालंगनाटकैदारगोउ्टमलद्वयेदपि च॑ 

अविशेषेण भवता संग्राद्मत्वे सकमकी ॥ १८१ ७ 
च्युतमध्यमगां धारच्परतपद्‌ जनियादकी । 

अन्यस्य पुनरन्यास्मित्नन्तमावों मवेत्तदा ॥ १८३॥ 
ततोी विशतिमेलोक्तिव्यास्यातियं इृरुत्तरा । 

मेलानां विशतियाने लक्ष्माण्युक्तानें है त्वया ॥९८8॥ 
तानि स्वांणि दृश्यन्तें विरुद्धान्येव केवलम्‌ ४७ 
तत्रस्थाविपुलाख्यानन्यायेन कतिचित्‌ पुनः ॥ 
रक्षणानि प्रदश्यन्ते राम एष्वेव मोहितः ॥ १८५ ॥ 
न हि तान्‍्यत्र राक्यन्ते वृषणाने त्वयेरिते। 

ग्रंथे गणयेतुं ढोषसहस्तमथने मया ॥ १८६ ॥ 

तथा हि मैेरवो राग१ शंकराभरणस्तथा । 
गौडिरागश्व कायितासत्वया श्रीरागमेछजाः ॥ १८७॥ 
तत्कथं मरवशिद्धजेवतेनानविता ख़लु । 
इंकराभरणों रागोइन्तरगाँघारवांस्तथा ॥ १८८ ॥ 


स काकलीनियादश गोडी रागस्त्वर्य पुनः । 


जातो मालवगीव्टाख्यरागमैलादिसंस्थितः ॥ १८९ 0 
रागाणां पुनरेतेयां जन्म श्रीरागभलूकः । 

कर्थ विकत्थसे राम राम राम तव भअ्रमः ॥ १९० ॥ 
यच्चोक्त भवता शुद्धरामक्रीरामम उकः । 

] हैं१ ७० ।० व ७] 
पाडीरागाद दे दाख्यराग जन्म भविदिति ॥ १९१ ॥ 
लद्दीषजञातयें रास रामस्मरणमाननृ । 
पाव्यादेदेशिरायों च प्रसिद्धी मोटमंलनों ॥ १९२ ॥ 
यद्यप्यदेवता राम रामबुद्धिविरामत्ता । 
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देशाक्षीमछ एबंप काशिक्य!ख्यानपादकम ॥ १९३ ॥ 
धाषप्य कन्नडगोंव्टः स्या्द्ीव्टस्यातिसपासहा। 
कज्नठगो&: श्रीरागमेलनतों मतो न किम ॥ १९४ ॥ 
यच्च कन्नडगाग्टस्य मेले समुपजायते । 

घंटारव इति प्रीक्ते पातकेनासुना पुनः ॥ १९०॥ 
सत्य विमाध्यसे राम रामसेतुं गतो5पि न । 
भरवीमेलसभतो रागो घेटारचः खलु ॥ १९६ ॥ 
यद्यप्सक्त त्यया नादरामक्रीरागमेलके । 
साधारणाख्यगांघारः संग्राह्म इते तत्त्वत+ ॥ १९७ ॥ 
अपूर्ववयकार त्वमार्वेदयति राम ते ! 
नादरामकैेयामेल्याँघारो5प्यन्तरासिषरः ॥१९८ ॥ 
यच्चोक्ते रीतिगोन्टाख्यरागमेट्ख लक्षणम । 

शुद्धाः सरिंगमाः पन्र पेचश्रातिकनेवतः ॥ १९९ ॥ 


०, 


केशिक्याख्यनियाद् त्यथ रमक्रियस्तथा । 

० श्‌ वीं री । + ५, आन्‍भ ७००... चर कक आल 
भरवीर।मर्मर८थों रीनिगोव८: प्रकीत्येत ॥ ९०० ॥ 
अद्धमश्च गांधारः पेचश्रातकचिवतः । 

यच्च कदारगाव्ठाख्यरागमलस्य लक्षण ॥ २०१ ॥| 
संग्राद्यश्रतप ह जाख्यानपाद इति कल्पितम्‌ । 
तत्रस्थानंव शोचामि तब रामाश्निधां पुनः ॥ २०१ ॥ 


केाशेक्याख्यानियादों दि मेले केवारगीव्टके | 
यवप्युतक्त त्वया राम देज्जुज्जीरागमेलके ॥ १०३ ४ 


काकत्याख्यनिषादस्तु संग्राह्म इति तत्पुनः । 
आतितुच्छे यतस्तस्मिन्मेले शुद्धानिपादकः ॥ रै०४ ॥ 
ग़ह्मते निखि>लॉकिवांदकैंगा यकैरापे । 

यश्चोक्त सवता राम कांभोजीमेहलक्षणम ॥ २०५ ॥ 


* चतुदृण्डिप्रकाशिका * का हिन्दी अनुवाद ५ 


गनी अन्तरकाकल्यों रियों पंचश्रुती तथा । 
शेषाः शुद्धाश्व समपाः कांसोजीमैलके त्विति ॥ २०६॥ 


तत्तावत्त्वदगी तज्ञबहिष्काय त्वसा घनम । 
कांभोजीरागमेलस्य काशिक्याख्यानिषादकः ॥ २०७ ॥ 


इति नो वेत्ति कि वीणावादिनां ग्रहदास्यापि । 
तस्माद्वेकाररामोक्तान्मेलान्विश्वस्य वणिकेः । 
कांतारक्ूपे वेहव्या उद्धत्य श्ुजमुच्यते ॥ २०८॥ 


इतिश्रीवेंकटेश्व रदीक्षितस्य क्ृतौचतुदंण्डि प्रकाशिकायां 
चतुर्थ मेलप्रकरणं संपूर्णम्‌ । 

अनुवाद--- अब रामामात्य पंडित ने / स्वस्मेकढा- 
निधि ” के मेल प्रकरण में जो मेल कहे हैं उनका विचार 
करेंगे । क्‍यों कि मुढ रामामात्यने बीस मेल कहे हैं तो 
हम उससे पूछना चाहते हैँ कि क्यों कर ये बीस मेल 
हो सकते हैँ ! तुमने कही हुई रीति से सारंगनाट एवं 
केदारगो ये दोनों का स्वरूप एक ही हें । बीस मेल 
केसे होंगे ः फिर (तुमने कहे हुए) बीस मेढों में से 
पांच मेक्त शेष पंघरा मेढों में ही आ जाते हैं। किसी 
दो वस्तुओं का जो मिन्न भिन्न हैं आपस में अन्तमोव 
नहीं हो सकता । जब अंतर गंधार एवं काकछी 
नेषाद के स्थानों में क्रमशः च्युतमध्यमगंधार एवं 
च्युतषड्जनिषाद प्रतिनिधि करके हिये जा सकते हैं। 
तब बीस़ मेलों में से पांच मेह बाकी बचे हुवे पंघरा 
मेढ़ों में समाविष्ट हो जाते हैं | साढंगनाट और केदार- 
गो इन दो मेढ़ों में तो च्युतमध्यमगंधार और च्युत- 
षड़जानिषाद ये नैसे के वैसे ही तुमने रखे हैं तो इनमें 
कोई भेद नहीं है एक से दूसरा बिछकुछ मिल जाता 
है। अतण्‌व बीस मेढों की तुम्हारी गिनती व्यथ है। 
बीस मेढों के जो नियम तुमने समझाये हें वे सब 
शास्त्रविरुद्ध नान पड़ते हैं । उनमें से कुछ तो प्रचार की 
' दृष्टि से अधुरे हैं । इन्ही में रामामात्य ने गढ़तियाँ की 

के क्‍ 


हँ। (हे रामामात्य !) तुमने लिखे हुए प्रंथ में के 
दोषों की गिनती नहीं हो सकती; क्यें ॥कि वे बहुत से 
हैं । देखो, भेरवी, शंकराभरण और गोडी ये राग तुमने 
श्रीराग मेल से उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा है। परन्तु 
भेरवी में शुद्ध पैवत, शंकराभरण में अंतर गंधार और 
गोौडी में काकढी निषाद आंते हैं; ओर गोंडी मार्वगौंड 
मेल में से उत्पन्न होता है। फिर इन रागों की उत्पत्ति 
श्रराग मेल से तुमने क्‍यों बताईं? हें राम! केसा 
तुम्हारा भ्रम | फिर तुम्हारे पाडी एवं आद्रदेशी इनकी 
उत्पति शुद्धरामक्री मेल में कही हे। उससे जो दोष 
उत्पन्न हुवा हैं उसके कारण तुम्हें अब रामप्मरण ही 
करना होगा | पाडी और आद्रेंदेशी ये गौड मेल के 
राग प्रसिद्ध हैं | हे राम! तुम्हारी अंदेवता (निगुडेपण) 
एवं तुम्हारा बुद्धि नाश केसा खोदा है कि जो तुमने 
कन्नडगौठ में केशिकनिषाद होते हुवे भी उसको 
श्रीराग मे में न रखते हुवे देशाक्षी मेक में 
ही कहा हैं। एवं घंटाव कन्नडगोंक मेल में 
से उत्पन्न होता है, ऐसा जो तुमने कहा है इस 
पातक से है राम, तुम रामसेतु उल्ंधन करने पर भी 
मुक्ति न पावोंगे | वास्तव में घंटाख तो भैरवी मेल में 
से उत्पन्न होता है। नाद्राम की मेल में साधारण गंधार 
ढेना चाहिए, यह तुमने कहा है जो कि तुम्हारा अपूर्व 
कोंशल्य दिखाता है। नाद्राम की मेल में तो अंतर 
गंधार ही होना चाहिए। रीते गो राग के मेरू का 
लक्षण तुमने शुद्ध सारिगम। प, पंच-श्रुति ध, एवं 
कैशिक निषाद ये स्वर बताये हैं ओर रीतिगोछ तुमने 
भैरवी मेल में बताया हैं| फिर केदार गोछ मेल में 
तुमने च्युतपडन निषाद कहा है, उसको देखते हुवे मी 
तुम्हारा नाम “राम” (किसने रखा?) केसा हे, 
इसका मुझे दुःख होता है। केदार गोछ में तो कोशिक 


लक्ष्य-संगी त॑ 


मा 


निषाद चाहिए। आंगे चढकर हेजुज़नी राग के मेल में अतएव: रामामात्य के कहे हुतें आ्रामक मेढों को वौणा- 
तुमनें काकही निषाद कहा है, वह भी गछत है। कारों ने सनमुचर हाथ उठाकर नंगढछ में फेक देना 
क्यों कि उसमे शुद्ध निषाद ही सत्र गायक्र-वादक लेते चाहिए। 

हैं। कांमोनी मे के छक्षण में तुमनें अंतर गंधार, 


| ५ इस प्रकार व्यंक्टेश्वर वीक्षित की रची हुई 
काकली निषाद, पंचश्ुति रि-ध, एवं शुद्ध स; म। ५,- चतुद॒ण्डिप्रकाशिका का चौथा मेरू प्रकरण 
स्वर कहे हैं | यह भी तुम्हारा कहना तिरस्करणीय है। संपूर्ण हुआ । 


कांभोनी मेल में तो केशिक ।रनषाद होना चाहिए-यह 


बात वीणा वादकों के धर की नोकरानी भी जानती है। ( ऋमश; ) 


मार्ग ओर देशी संगीत 


लेखकः --श्री. जयदेव सिंह, नई दिल्ली. 


हमारे संगीत शास्त्रों मे प्रायः यह छेंख मिलता है 
कि संगीत दो प्रकार का है-मागे ओर देशी । देशी 
संगीत का तों कुछ वर्णन मिलता है, पर मार्ग संगीत 
क्या है इस पर अंथकारों ने पर्याप्त प्रकाश नहीं डाहा 
है । मागे संगीत नाना प्रकार की काल्पनिक अत्युक्तियों 
से इस प्रकार आच्छादित हो गया है कि उसके स्वरूप 
का पता छगाना अत्यन्त कठिन हैं। कोई कहता है 
कि मागे संगीत देवताओं का संगीत था, कोई कहता 
है कि वह सत्युलोक से अब देवढछोक को चढछा गया है। 

श्री. शाड्रदेवने “ संगीत र॒त्नाकर! के प्रथम अध्याय 
में कहा हैः. 
मार्गों देशीति तदद्वेंघा तत्र मामगः स उच्यते । 
यो मार्गमितों विरिज्च्यायीः प्रयुक्तों भरतादिभिः ॥ २१॥ 
देवस्य पुरतः शाम्भोनियताम्युद्यप्रदः । 


देशें देशे जनानां यद्गच्या हृदयरठजकम्‌ ॥ १३ ॥ 
गीत॑ च वादने च॒त्य तदिशीत्यभिधीयते । 


अर्थात्‌ संगीत दो प्रकार का है-मागे और देशी । 
मार्ग वह है जिसकी खोन ब्रह्मादि देवों ने की, मिस्त॒का 
भरतादि मुनियों ने मगवान्‌ शिव के सामने प्रयोग 
किया और जो अभ्युद्यकों निश्चय देने वाढ्ा है। 
देश-देश में मिन्न जनों की रुचि के अनुकूल हृदय- 
रब्नक गीत, वादन और नृत्य को देशी संगीत 
कहते हैं । 

प्रायः इसी प्रकार की बात सभी अंथों में मिलती 
है । किसी ने यह नहीं बतछाया कि मार्ग-संगीत के 
लक्षण क्‍या हैं, उसकी क्या विशेषतायें हैं निनके द्वारा 
हम उसे देशी संगीत से श्थक्‌ कर सकें | एक कठिनाई 


यह भी है के यदि प्राचीन अंर्थों में मार्ग-संगीत के 
विषय में संकेत मी नहीं है तो इसके विषय में हम 
जो कुछ विचार करेंगे वह निराधार ही ठहरेगा । 
सौमाम्यवश, संगीत र॒त्नाकर में दो एक स्थानों पर ऐसे 
संकेत मिलते हैं, मनिनके आधारपर हम यह अनुमान 
कर सकते हैं कि मार्ग-संगीत क्या रहा होगा। 

पाहिछा संकेत कछिनाथ की टीका से मिलता है। 
“यो मार्गितों: विरिच्याद्रेः” पर टीका करते हुए 
कल्लिनाथ कहते हैं “ मार्गित्वान्मागंः चतुर्षु वेंदेष्वन्विष्य 
कृतत्वात्‌ ” | “ मागे ? का खोनना, ढंढना अर्थ होता 
है। चारों वेदों में से खोनकर जिस संगीत का प्रयोग 
हो, वह मा्गे-संगीत है । 

दूसरा संकेत संगीत र॒त्नाकर के प्रबन्धाध्याय में 
मिलता है। इस अध्याय के आदि में ही गांधवे और 
गान का भेद्‌ बतछाया गया है। 
रठ्जकः स्वरसंदर्मों गीतमित्यभिधीयते । 
गान्धवंगानमित्यस्य भेदद्वयमसुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 
अनादि सम्प्रदार्य यद गान्चर्वें: सस्प्रयुज्यते । 
नियत अयसो हेतुस्तद्गान्धवं जग़ुद्दंघा३ ॥ २ ॥ 
यक्तु वाग्गेयकारेण राचितं लक्षणान्वितम्‌ । 
दर्शीरागादेषु पोक्ते तदगान जनरअ्ननम्‌॥ ३ ॥ 

अथोत्‌ रज्जक स्वरसन्दर्भ को गीत कहते हैं। इसके 
दो भेद हैं-गांधव और गान | मिश्त गीत का अनादि 
सम्प्रदाय है, जिसका गान्धवे छोग प्रयोग करते हैं, जो 
नियत हैं और श्रेय का हेतु है; उस गीत को बुद्धिमान्‌ 
लोग गान्धवे कहते हैं। निस्॒ गीत की रचना वाग्गेय- 
कार करते हैं, नो छक्षणों से युक्त होता है, निम्तका 


८ ' छक्ष्य-संगीत 


देशी रागोंमें प्रयोग होता है ओर जो जनकरव्मक 
होता है, उस गीत को गान कहते हैं। 


इन छोकोंपर टीका करते हुए कल्लिनाथ कहते हैं।-- 
८ गांधवेमार्ग: । गाने तु देशीत्यवगन्तव्यम्‌ । अनादि- 
सम्प्रदायमित्यनेन गान्धेस्य वेदवद्पोरुपेयत्वमिति सूचित 
भवति | गान॑ तु वाग्गेयकारादि परतन्त्रत्वात्पोरुपैयमेत् |” 
अथीत गान्धतर गीत और मांगे एक ही हैं। 
: गान? को देशी समझना चाहिए । अनादि सम्प्रदाय 
कहने से यह सूचित होता है कि यह (गान्धतर गीत ) 
अपौरुषेय है। गान वागेयकारों पर निर्मर है, अतः 
वह पोरुषेय है । 


तीसरा संकेत एक और स्थढू से मिलता है। 
शाददेवने कहा है कि संगीत क्रियात्मक कहा है। 
अतः लक्ष्य (क्रिया) और ढक्षण (शास्त्र) में नहाँ 
बिरोघ हों, वहाँ लक्ष्य अथोत्‌ क्रियाकों ही प्रधानता दी 
जायगी । 
यद्वा लक्ष्यप्रधानाने शार्रण्येताने मन्वते । 
तस्माबलक्ष्यविरुद्ध यत्तच्छार््र नेयमन्यथा ॥ 


४८ एतानि शासत्राणि” पर कलिनाथ की टीका हैः-- 
४ देशीविषयाणीत्यथ: ” अर्थात्‌ देशी संगीत में ही 
लक्ष्य ( क्रिया ) प्रधान है। देशी संगीत में ही 
जनरुचि के अनुप्तार संगीत की क्रिया बदलती रहती है। 
जब क्रिया बदढ जाती है तो क्रिया और शात्र में 
विरोध हो नाता है। अतएव शात््र और किया में 
सामम्जस्य रखने के लिये क्रिया के अनुकूछ शाम में 
उचित परिितेन कर लिया माता है। काडिनाथ के 
८ शासत्रविषयाणि ” का “ देशीविषयाणि ” अथे करने 
से यह ध्वानित होता है कि देशी संगीत में ही रक्ष्य 
प्रधान है, मागे संगीत में नहीं | मागे संगीत का हक्ष्य 
ननराषि के अनुसार बददता नहीं रहता | उसका रुक्ष्य 


(क्रिया) लक्षण (शास्त्र ) से इतना नियंत्रित रहता 
है कि उसमें परिवतेन नहीं हो सकता । 

संक्षेप में इन तीनों संकेतों का हम इस प्रकार संग्रह 
कर सकते हें (नल « 

१-नारों वेदों में से खोनकर जिम्त संगीत का प्रयोग 
करते हैं, उसे “मार्ग ” संगीत कहते हैं। इसका एक 
निर्धारति पथ है। जनरुचि के अनुप्तार देशी संगीत के 
समान इसमें परिवतेन नहीं होता रहता। 

२- गान्वर्व गीत “मार्ग! का पर्यायवानी है। 
इसका अनादिकाल से सम्प्रदाय चछा आया है। 
सम्प्रदाय के विरुद्ध इसमें हेर-फेर नहीं कर सकते। 
बेद के समान यह अपौरुषेय है। यह वागेयकारों पर 
निर्भर नहीं । गान में बागेगकार रंजकता के लिये 
यत्र-तत्र परिवतेन कर सकते हैं। अतः यह पोर्षेय 
है। गान देशी का पयोग है। 

३- मार्ग नियत है। उसमें रुनि के अनुसार 
परिितेन नहीं किया ना सकता । 

*४-मार्ग श्रेय का हेतु है । 

५-देशी संगीत में ही रुक्ष्य प्रधान है। मांग में 
लक्ष्य का छक्षण के विरुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते | 


अब देखना चाहिए मतंग भुनिने इस विषयम कया 
कहा है |  आलपादिनित्रद्धो यः स मार्ग: प्रकीर्तितः। 
आलापादिविहीनस्तु स॒ च देशी प्रकीर्तित: ” इससे 
यह पता चढा कि मांग संगीत में आछापादि का नियम 


था, पर देशी संगीत में न था | 


एक स्थान पर कलिनताथ ने देशी [संगीत के विषय 
में एक बात कही है, जो ध्यान देने योग्य है;--- 
४ देशित्व॑ च तत्तदेशमनुजमनोर>ननैकफलल्वेन 
कामचारप्रबवर्निंतव |” अथोत देशी संगीत वह है 
निम्तका उद्देश्य मिन्न मिन्न देशों के कोगों का मनोर>्मन 


भाग और देशी संगीत ९, 


मात्र हैं। वह “ कामचार प्रवर्तित ” है, नियमबद्ध 
नहीं है। उसे लोग अपनी इच्छानुकूल गाते बनाते हैं। 

संगीत-र॒त्नाकर के प्रथम अध्याय के २२ वें छोक 
के ' देशी ” शब्द पर टीका करते हुए कलिनाथ कहते 
हैं; देशीति, देश-शब्देन तत्रत्या जना रक्ष्यन्ते, 
तैयेयेच्छ॑ क्रियमाणायां गीतादि क्रियायामाचायक्ता 
संज्ञा। ” इसमें मी “ययेच्छुं ” शब्द ध्यान देंने 
योग्य है। अथोत्‌ अपनी इच्छा के अनुकूछ नो गीत 
गाया जाता था, जो नियम विशेष से जकडा न था, 
उसे देशी संगीत कहते थे । 

ऊपर के सब उल्ेखों से यही प्रतीत होता है कि 
देशी संगीत वही था निसे हम आज लोकगीत कहते 
हैं। तो फिर मार्ग-संगीत क्या था ! 

श्री रामस्वामी अय्यरन ० स्वस्मेठकछानिधि ” की 
भूमिका में इस मत का ग्रतिपादन किया है कि सामगान 
ही मार्ग-संगीत था । परन्तु कुछ कारणवश यह मत 
स्वथा मान्य नहीं । एक तो “ आढापादि निबद्धों यः 
स्तर मागः प्रकीतितः ” यह प्रिद्ध करता है कि : मार्ग 
संगीत की पूर्णेरप से विक्तित,अरलूकृत, उत्कृष्ट शैली थी 
सामगान सरक, सहन संगीत था। वह आहलाप, 
अलंकार आदि से भरा हुआ नहीं था। दूसरे, ऋषि 
वाल्मीकि का निम्नाठेखित छोक यह पिद्ध करता हे 
कि रामायण आदि मार्ग विधि से गायी जाती थी :--- 


गे |. 


४ ततस्तु तौ रामवचः प्रचोद्तावगायतां मार्गविधान- 
सम्पदा । ” अर्थात्‌ श्री रामचन्द्रनी के कहने पर छव 
और कुशनें * मार्ग ” विधित्ते गाया। यदि केवल सामगान 
ही मार्गेसंगीत था, तो उसके बहुत बाद की रामायण कैसे 
८ मागे ” शैली से गायी गई | अतः सिद्ध है कि “मार्गे! 
संगीत केवछ सामगान न था | तो फिर मागे-संगीत 
क्या था ; 


वौदिक संगीत के आधार पर आछाप, अ्ंकार आदि 
से संपन्न हो कर संगीत का जो उत्कृष्ट विकास्त हुआ 
था उसे ही प्राचीन काल में मार्गं-संगीत कहते थे । 
अथोत्‌ गांधवे संगीत ही मार्ग संगीत था। कह्ि- 
नाथ की टीका से एक उद्धरण दिया जा चुका हे, 
जिम्में स्पष्टरूप से कहा है हि की “ गान्धर्वों मागेः ? 
यह प्राचीन समय में संगीत का एक व्यवस्थित, 
नियमित, अलंकृत, उत्कृष्ट स्वरूप था | वोदेक काल में 
भी जब सामगान के अतिरिक्त संगीत के मर्मज्ञ गान्धवे 
लोग संगीत का सुन्दर स्वतंत्र कहा के रूप में प्रयोग 
करते थे तो उसे गान्धव कहते थे यही गान्धव मांग 
संगीत था। गांधव की परिमाषा भरत ने यों की 
हैः-- “ प्रीतिकारं पुनः गन्धर्वाणां च यस्माद्धि गान्धवे- 
मुच्येत ” । जिस संगीत से गन्धवे अधिक प्रीति रखते 
थे, वह गान्धवें कहछाया। अमरकोश के टौकाकार 
प्षीरस्वामीनें गन्धवे के विषय में लिखा है, « गन्धवी- 
स्तुबुरुप्रभतयों देवगायकाः। देवों! के गायक तुम्बरु 
इत्यादि गन्धवें थे । तैत्तिरीय संहिता में स्वान, आज, 
अधारि, बंधारि, हस्त, सुहस्त, कुशानु इत्यादि गन्धवों 
के नाम हैं| उस्त समय के शास्त्रीय संगीत को गन्धतें 
वेद्‌ मी कहते थे । 

शास्त्रों ने जो कुछ मार्ग-संगीत के विषय में कहा 
हैं, उसका पूवोपर सम्बंध देखते हुए यदि उपपत्तिपूवक 
परीक्षा की जाय, तो यही निष्कर्ष निकछता है कि 
गान्धवे ही मार्गंसंगीत था। भरत के नाट्यशाखत्र के 
२८ वे अध्याय में गान्धवे का छक्षण इस प्रकार 
दिया हैः--- 
यत्त तन्‍त्रीकृत प्रोक्ते नानानतोद्यसमाश्र यम 
गान्धवंमिति तज्ज्ञेय स्वरतालपद्ात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्यर्थमिष्ठे देवानाम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथात्‌ जो गीत तार के वाद्य के साथ गाया नाता, 
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हो, निसमें नाना प्रकार के वाद्यों का समावेश हो; नो. 


स्वर-ताढू-पद्‌ से युक्त हो और जो देवों को अत्यन्त 
इष्ट हो उसे गान्धवे कहते हैं। (१) तन्‍त्री के साथ 
गान तथा ( ३ ) खरताहृपदात्मकता | 


मतंगने देशी संगीत का जो वर्णन दिया है 
उसकी तुढना कीनिये:-- / येर्षा श्रतिस्तस्थामजात्यादि 
नियमो न हि” अथोत्‌ निसमें श्रुति, सवसगाम, जाति 
इत्यादि का नियम नहीं, उसे देशी संगीत कहते हैँ । 
संगीत दो प्रकार का होता है-मार्ग और देशो । जिसमे 
श्रति, स्वस्म्माम इत्यादि का नियम न हों वह देशी 
संगीत बतढाया गया है। विपयेय से यह सिद्ध हुआ 
कि निसमें ये सब नियम हों, वह मार्ग संगीत है। भरत 
ने इस नियमवाले संगीत को गान्धवे कहा हैं। अतः यह 
स्पष्ट हो गया किगान्वत्र ही मार्ग संगीत था। 
भरत ने गान्धवें संगीत के जो रक्षण दिये हैं उनमें 
दो बातें व्शिष ध्यान देने योग्य हैं-एक तो तम्त्री के 
साथ गान, दुसरे स्वर, ताक ओर पदयुक्त होना ' 
स्वर और ताल तो स्पष्ट ही है। 'पद” को समझना 
होगा ! “पद ” के लिये छन्‍्दो-विवान आवश्यक था | 
गान्धव संगीत में जो गति गाया जाता था, उम्रका 
उन्दोबद्ध होना आवश्यक था । इन छक्षणों से युक्त 
& गान्धवे ” ही मार्ग-संगीत था | 


हम ऊपर कह चुके हैँ कि जगह जगह पर लोग 
अपनी रुचि के अनुमार संगीत-शाश्त्र के किप्ती नियम 
से बिना बंधे हुए जो “धुनें” ( ध्वनियाँ) गाते थे 
उसे देशी कहते ये। काहान्तर में इन धुनों (व्वनियों ) 
में स्व॒स्म्राम ताछ इत्यादि नियम घुसे ओर ये ध्वनियाँ 
“ देशीराग ” में परिवर्तित हो गयीं । अतः आहाप, 
तान इत्यादि अछकारों से युक्त तथा स्वर, ताल 
इत्यादि से व्यवत्यित गान आधुनिक प्रमय का मार 


छक्ष्यनसंगीत 


पसगीत है और नियम अन्धन से सुक्त, केवछ रूज्मकता 
के हिये लिच्छानुकल नो “घुनः (ध्वनि) गायी 
जाती है, वह आधुनिक समय का देशी संगीत है । 
अतण्व आधुनिक समय में भी संगीत के मार्ग और 
देशी दो भेद हैं ही । प्राचीन रामय और आधुनिक 
प्मय के भार्ग-पंगीत में मुख्य भेद निम्मणिमित हैं:- 

१-प्राचीन समय का मा्भ-संगति पड़ज, मध्यम 
आर गान्धार तीनों आमगों में अरता नाता था। आनकृक् 
का मार्ग-सगीन मिस कुछ पंथों ने *देशी-राग ” कहा 
है केवठ पदमभाम का ही होता हैं | रामामात्य ने 
 लस्मेबकडानियर ? में (५१७ ) देशी राग का रक्षण 
इस प्रकार बतछाया है:- 


अका, 


गरागाश्व सकलछा:; पररजग्रामसमद सवा; + 
शान्यासमन्द्रांदे पाउवॉडवपृणकाः ॥ 


अर्थात्‌ सभी देशी राग पट्टनभाम से मिलते हैं | 
प्रत्येक राग का अपना अह, अंश, न्यास जाई होता 
है और राग के तीन भाग हेते हैं-- पाइव, औडव 
और संपूर्ण | इस पर विचार करने से स्पष्ट हो जायगा 
कि अह, अंश, न्यास, पाइव, औइव, संपूर्ण इत्यादि 
लक्षण माम-मंगीत में भी पाया जाता हैं। भेद इतना 
ही है कि माग-मंगीत के किये यह आवश्यक न था जमे 
वह केवक पइजग्राम का ही हो । 
२-प्राचीन समय का मार्ग-ंगीन बीणा इत्यादि 
दो के साथ गाया नाता था। आनकक के माग-मंगीत 
के लिये वीणा आवश्यक नहीं। वह केक तम्बूरे के 
साथ गाया ना सकता है। 


२-प्रानीन समय के माग-संगीत के गीत छन्दोबद्ध 
होतें थे | आजकल के मागे-संगीत के गीत में छन्द 
प्रायः नहीं के बराबर हैं । 


३-प्राचीन समय का माग-संगीत केबछ श्रेय के 


$ ९३६ 


संगीत का ग्रथालय एक योजनां ११ 
४  $ ८९ . की उर्स ७ जे ८७ सो न्तु + 

लिये होता था, आनकल के मार्ग-संगीत के लिये श्रेय. अब उसी रूप में वतमान नहीं हैं। परन्तु संगीत के 

का बन्धन नहीं । मांग ( वैज्ञानिक, शा्त्रीय ) ओर देशी (घुनें ) ये दो 

भेद सनातन और सावंभौम हैं। ये दो सदा ओर सत्र 

रहे हैं और रहेंगे | केवह समय-समय के मा्ग-संगीत 

के आदशे और छक्षणों में मेद होता रहता है। विशेषज्ञों 

अस्तु, यह कहना कि मार्ग-संगीत छुपत हो गया, और साधारण छोग का संगीत सदा मिन्न होता है ओर 
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सवेथा आन्तिपूर्ण है। प्राचीन समय में गान्धवे को ही मार्ग ओर देशी-संगीत इन्हीं दोनों स्वाभावेक मेदों के 
है हर + ्! 

मागे-संगीत कहते थे | प्राचीन समय का मागे-संगीत सूचक हैं। 


५- प्राचीन समय का मार्ग छक्षण-प्रधान था, 
आजनकल का मार्गे-संगीत लक्ष्य-प्रधान है। 


“स्कन्प पर्स +- 


संगीत का ग्रंथाठलय - एक योजना 


 छेखकः श्री. प्रभाकर नारायण चिंचोरे, एम. ए., संगीतनिपुण. 


प्राचाय, माधव संगीत महाविद्यालय, खाडियर- 


* संगीत” शब्द समुदायवातरि होने से उसके 
अंतगत गीत एवं वाद्य श्रव्यका तथा नृत्य दृश्यकछा 
का समावेश होता है। संगीत का आनंद अनुमव करने 
के श्रीत तथा चक्षु यही दो प्रमुख इंद्रिय माने जाते 
हैं। इस विषय की साधना एक प्रायोगिक अंग होने के 
कारण इतिहास, तर्कशात्र अर्थशासत्र के भौति एक्रांत 
में आराम-कुर्सी पर छेंटे कटे ढूंप के प्रकाश में केवल 
पुस्तकें पढ़कर ज्ञानानेन करना कुछ अपूर्णा ही है। 
आनंद अनुभव करने वाली व्यक्ति जिस प्रकार कर्ण एवं 
चक्षु का उपयोग करती है, उसी प्रकार शिक्षार्थी कान 
से सुनकर अपने उस्ताद का अनुकरण करता है| कला 
के सुक्ष्मातिसृक्ष्म स्वरूप को आत्मसात करने में कान. के 


तैयारी का महत्त्व संगीत विद्यार्थी के नीवन में अत्यधिक 
हो जाता है। कान का कच्चा; संगीत की हर बात से 
कच्चा रह जाता हे | 


विश्व की सभी संगीत प्रणालियों में कान की शिक्षा 
का महत्त्व माना जाता हैं। किन्तु आज प्रत्यक्ष में ऐसा 
प्रतीत होता है कि स्वरक्षिपि, निमिष मात्र में पढ़कर 
पाश्चात्य कलाकार कछा का स्वरूप प्रकट करता हे तो 
इसके विपरीत मारतीय ककाकार स्वरक्षिषि की पुस्तकें 
घर की अल्मारियों में छोड़कर अपनी कला का प्रदशेन 
खुद के कानपर ही विश्वास करते हुए करता है। अथोत्‌ 
एक कछाकार कान के बनिस्बत अपनी आँखों का 
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उपयोग अधिक करता है तो दूसरा आँखों के बनिस्वत 
कान का । 


पाश्चात्य राष्ट्रों के प्रबन्धकारों की कृतियाँ तैयार 
होते ही मुद्रणाहय की ओर मभेजीं जाती हैं | देश की 
प्रत्येक रचना चाहे बह शास्रीय गीत हो अथवा छोक- 
गत भिन्न मिन्न प्रकाशन संस्थाओं द्वारा मुद्रित हो कर 
सुरक्षित की जाती हैं व प्रत्येक कहा प्रद्शनके अवसर पर 
कलाकार आँखों द्वारा पहकर उनका प्रदशेन करता है, 
तो उप्तके विपरीत भारतीय रचनाएँ मुख़पाठ करते हुए 
उनकी सच्चाई-झुठाई कान से सुनकर निश्चित की 
जाती हैं। दोनो प्रणालियों का जो मित्र मिन्न प्रकार है 
उप्ती के कारण भारतीय संगीत की कृतियाँ कम प्रमाण 
में स्वरह्षिपि बद्ध कराई जाती हैं | कुछ हद तक यह 
भी मानना पड़ेगा कि हमारी स्व॒रलिषि पाश्चात्यों की 
अपेक्षा कुछ अपूण ही है। उसे कडाकड़ी के चिन्ह 
उपचिन्हों द्वारा परिपूर्ण कराने की हमें आवश्यकता भी 
नहीं पड़ी । राग स्वरूप प्रकट करने वाली ख्वर-- 
संगातियों के उच्चारण, स्वरविन्याप्त आदि का सही सही 
स्वरकरण होना एक तो असंमव है तथा उसके द्वारा 
रागोच्चारण की अपार साष्टि भी सीमित हो जाने का 
भय होता है | संभवतः इसी कारणवश मोहनजोदारों की 
संस्कृति में अथवा वेदों की दुनिया में निस देश में 
संगीत की स्वरल्षिपि निमोण हो चुकी थी उस देश में 
संगीत के स्वरल्िपि के वास्तविक प्रचार का कार्य अभी 
अभी बासवी शताब्दी के कुछ संगीतज्ञों द्वारा हुआ । 
भारतीय प्रबन्धकारों की कृतियाँ स्वरह्िपि के अमाव के 
कारण या तो मिट गईं अथवा अपने वास्ताविक स्वरूप 
को रदिहावस्था में छोड़ गईं। ४० वर्ष पूवे प्राचीन 
गीत प्राप्त करना यानि ढोहे से टककर झेलना था। 
किन्तु कह समस्‍या आज प्रायः नहीं के बराबर हो चुकी 
है। परंपरागत मात भ्रबन्धों की पुस्तकें बन गई हैं, 


लंक्ष्य-संगीत 


व बन रही हैं; जिन्हें संगीत के अंथाल्यों में योग्य 
स्थान मिलना उच्रचित ही है | फिर भी ऐसे किसी 
संग्रह को अंथालय. मानना एक प्रकार से अधेप्तत्य 


ही है। 


संगीत के अंथाल्य में साधारणतया प्राचीन, मध्य- 
कालीन एवं आधुनिक संगीत को समझाने वाछे अंब होते 
हैं। संगीत से सम्बन्धित हर जानकारी से परिपृणे 
होते हुवे भी वह अंथारूय पूर्णरूप से समृद्ध अंथारुय 
समझना आज के वैज्ञानिक्र युग में उचित नहीं है। 
राष्टू के जीवन में शाख्रीय विविचनात्मक ग्रंथ व निबन्धों 
का अपना एक अटल महत्त्व होता है । इतिहास्त प्राप्त 
करना, कछा अथवा शात्नर का स्वरूप तिरजीतवी करना, 
उसका उत्थान करना यह सत्र बातें अंथों के अम्याप्त 
द्वारा होती हैं। बंड़े बड़े विचारप्रवतंक, युगनि्मौता 
ग्रंथों के अध्ययन द्वारा ही होते हैं । परन्तु संगीत जैसी 
कला का प्रात्यक्षिक स्वरूप प्रकट करने में प्राचीन म्रंथों 
का कलाकारों को कितना उपयोग होगा, यह कहना 
कुछ कठिन ही है । ऐसे कछाकारों को जनता चाहे 
अशिक्षित स्मन्त ले; कहा का अत्युच्च स्वरूप तो ऐसे 
ही चंद कछाकारों ने प्रकट किया हुआ सर्वज्ञात है । 
इस अवस्था में संगीत के गअंधवालय का स्वरूप क्या होना 
चाहिए, ऐसा एक प्रश्न उपस्थित हो माता है । 

(१) साथारणतया ग्रेथालयों में प्राप्य, दुष्प्राप्य, 
अप्रकाशित, प्राचीनतम पुस्तकों का संग्रह किया माता 
है उनके विभिन्न प्रकार के सूनि-पत्र ( केंटकॉगिंग ) 
बनाना, अंक-चिन्हिल (नंबरिंग ) करना, यह एक 
कोशल्य विशेषता मानी जाती है। वेद्कार, पुराणकाछ, 
महाकाव्यकाठ, ग्राम-नाति-मूठछनाकाल,. बौद्धकाल, 
जैनकाल, राग-रागांगकाठ, वैष्णवकाल, प्रबन्धगीतकाल 
भ्पदकालठ, भक्तियुग, छ़्याल-ठुमरी का समय, आंम्ट्समय, 
बर्तेमान व मविष्य इन काल्‍ू-खंडों में संगीत के इंतिहास 


संगीत का ग्रथाठढय-एक योजना 


को विभानित किया जा सकता है । शुति-स्वर चर्चा, 
सप्तक का गठन, राग विवेचन, प्रबन्ध-गीत रचना, ताल, 
वाद्य, नृत्यादे विषयों को लेकर भिन्न मिन्न प्रकार के 
सूचिपत्र तैयार कराना, वादन की पुस्तकों को स्वर 
प्रधान एवं ताछू-प्रधान ऐसे दो प्रमुख अंगों में विभानित 
करते हुए गन के वाद्य, मिज॒राब के वाद्य, वितत, घन; 
सुषिर आदि उपविमार्गों में सूचिपत्र तैयार करना 
चाहिए। हर ग्रंथालय में विभिन्न विषयों को लेकर 
ग्रंथों का इस प्रकार विभाजन हो ता कि वाचकों को 
अपनी आवश्यकतानुप्तार किस विषय पर किस अंथ का 
कौन सा प्रकरण पढ़ना है इसका यथाथ ज्ञान सूचि-पत्रों 
द्वारा हो सके | अथोत्‌ यह काये करनेवाक्ला व्यक्ति 
संगीत विषय का गंभीर व गहन अध्ययन किया हुआ 
होना आवश्यक है। ऐसी सूचियोँ बनाना; उच्चस्तरीय 
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का विषय है। पुस्तकों पर प्रेम 
करना, उनका यीग्य उपयोग करना, उनकी देखभाल 
करना आदि के शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षण संस्थाओं 
में होना इतना ही आवश्यक है मितना कि यमन- 
भूपाछी की तानें । 


(२) ग्रंथाल्य का दूसरा अंग कान के तैयारी 
का प्रबन्ध । इस विभाग में समस्त प्राप्य-अप्राप्य 
ग्रामफोन रेकॉर्डों का संग्रह व विशिष्ट प्रकार से 
बनाये हुए उनके सूचि-पत्र संस्था के उपयोगाथे एवं 
सदस्यों के लिये पुस्तकों की माँति वितरित करने हेतु 
रखा जावें । विभिन्न गीत प्रकार, गायन शैली ( घरानों 
की विभिन्न गायकी » रागों की नामवार सूचि, 
परम्परागत गीतों का भिन्न मिन्न प्रकार का श्रृंगार, 
स्वर ए4 शब्दोच्चारण की विविधता, वाद्य प्रकार व 
उनकी शैलियों आदि को छक्षित करने वाली सूचियाँ 
अध्यापन काय में बहुत प्रभावशाली प्रिद्ध होंगी | यदि 


वसंतराग सीखना हो तो वस्तत राग के हर पहल, 
६ 


श३े 


हर पुजें का ज्ञान ताढीम के पूवे, साथ साथ व उनके 
पश्चात्‌ विद्यार्थी कर सकेगा | वर्षों तक बेसुरे, बेतांलि 
विद्यार्थियों के साथ बैठकर :सापस्ता रेरे! के पाठ 
हथेलियों पर तालियाँ देंते हुए सिखाते सिखाते कहा 
का उच्च स्तरीय अम्यास्त कायम रखना अध्यापक के 
लिए. एक समस्या हो जाती है | ऐसी अवस्था में 
गायकी-ढंग छिखाना, विभिन्न गायन शैलियों के 
रागस्वरूप-स्वरोच्चार-शब्दोच्चारण आदि जटिल किन्तु 
मनोहारी विषय समझाने के छिए माने हुए कलाकारों 
की कृतियों का कितना छाम हो सकेगा इसका विचार 
पाठक स्वयं कर सकते हैं ! ह 

(३ ) टेप-रेकॉर्डों का संग्रह+- संगीत उत्सव, 
सम्मेलन; रेडिओ कार्यक्रम, जरुसों में गायी हुईं कछा- 
क्ृतियों को ध्वनिमुद्रित करके उनका विशाल संग्रह 
करना ग्रंथाढ्य की तीसरी शाखा होगी । शिक्षार्थी इस 
संग्रह का समय समय पर उपयोग कर सके इस हेतु 
इसका भी केंटकॉगिंग महत्त्वपृण हों जाता है । यह 
काये कितना. कठिन है इसका अनुभव स्वयं टेप-रेकॉडर 
का उपयोग करने वाले ही जान सकते हैं । 


प्रत्यक विद्यार्थी का समय समय पर ध्वनिमुद्रण 
करते हुए उसे बार बार छुनाने पर अपनी न्र॒ट्यि 
मिटाने की ओर अनायास॒ ही उसका ध्यान आऊक्ृष्ठ 
होगा । कला प्रदशन का गिरा हुआ स्तर ऊँचा 
उठाने में इस शाखा का उपयोग हो सकेगा । 
अप्राप्प आमोफोन रेकॉर्डों का मुद्रणकार्य भी इसी 
शाखा में समाविष्ट होगा । 


( ४ ) छोकगीतों का संग्रहः-भारत नैसे सांस्क्रृतिक 
दाष्ट से अखंड किन्तु विशाक् देश के ३६ करोड 
(वास्तव में ४५ करोंड) जनता की अगाणित 
गीत सम्पदा मुद्रित करके उनका संग्रह करना 


२७ 


केंटकॉगिंग करना क्‍या एक एक व्यक्ति का या 
एक संस्था का कार्थ है? सेकहों होनहार संगीत 
शिक्षा प्राप्त युवकों की सहायता से देशव्यापी (पंच 
वर्षीय) योजनाएँ बनाने पर अंश मात्र काये होना 
सम्मव है। किन्तु अंधालयों द्वारा कुछ न कुछ प्रयास्त 
तो अवश्य हो जाना चाहिये। वेदों के मंत्रपाठ से लेकर 
जाति-गीति-प्रबन्ध-राग-ब्राणी के गायन का छुप्तप्राय 
इतिहास प्रकाश में छाने का महाव्‌ कार्य इन्ही छोक 
गातों के संग्रह पर आधारित संशोधन से सम्भव होना 
एक सर्वमान्य सत्य है। 

(५ ) बस्तुसंग्रहालयः-विशाछ ग्रंथाढय के साथ 
संगीत विषयक वस्तुओं का संग्रह उसकी पॉचवी शाखा 
हो सकेगी | संगीत रत्नाकर में उल्लेशित वाद्यों की 
नामवार सूची पढने के बाद आज के चंद वाधों को देखकर 
प्रत्येक संगीत प्रेमी के आँखों में आँसू आना स्वाभाविक 
है, क्या से क्या हुए है, इसका वह ज्वरंत उदाहरण है। 
इस दुरावस्था की रोकथाम कराने में अंथाहय का वस्तु- 
संग्रहात्य अति आवश्यक हो जाता है। नूतन वाद्य 
निर्मिति, वतेमान बनावट सजावट में सुधार आदि विषयों 
का अध्ययन ऐसे वस्तुमंग्रहालयों ही द्वारा हो सकेगा। 

ग्रंथाल्य का वाचनकक्ष :- उपरोक्त विभिन्न 
शाखाओं को ध्यान में रखते हुए संगात अंथारुयों का 
वाचनकक्ष भी एक विशिष्ट प्रकार का होना अनिवाये 


उदास 


लक्ष्य-संगीत 


हो जाता हैं | आधुनिक साधनों से सुप्ताजित इस 
अंधाल्यमें भारतीय संगीत की परम्धरानुनात कर्ण तथा 
चक्षु दोनों इंद्वियों द्वारा शिक्षार्थी की संगीत साथना की 
व्यवस्था रहेगी | “बठ-कूमियों द्वारा सन्ाए हुए वाचन 
कक्ष के आतिरिक्त ग्रंवाल्य के साथ साथ * लिप्तनिंग 
रूम, ' अध्ययन कक्ष, स्टुडिओी, *' ऑडिटोग्यिम ? की 
आयरस्यक्रता होगी जहाँ शिक्षार्थियों को एकत्रित करते 
हुए विभिन्न विषयों पर टेप, आमोफेान, रोड़िभे, आदि 
द्वारा सप्रयोंग व्याख्यान आयोजित किये माय | 

(७ ) प्रकापश्तनन विभाग:-- इस प्रकार से संशो- 
धनात्मक काये की मिम्मेवारी सम्हाबकर ,चंद दिनों 
बाद अंथाल्यकों अपनी एक स्वतंत्र प्रकाशन शाखा भी 
खोलने की आवश्यकता पड़े तो क्‍या आश्चर्य है। 

ऐसा अंधालय यानि एक सपना नहीं है। पाश्चात्य 
राष्ट्रों में कई ऐसी शिक्षण संस्था हैं नहाँ की इप्त 
प्रकार का काये उनके अंबालयों द्वारा होता है । पाश्चात्य 
स्व॒रल्िपि में लिखा हुआ हर एक ग्रंथ निटिश ओड- 
कार्टिंग कॉर्पेसिशिन में सुरक्षित खखा जाता है; देशभर के 
विद्वान उसका उपयोग भी करते हैँ। प्तगीत शिक्षा 
क्षेत्र की ब्येछतम संस्थाएँ ऐसे विशाक्र अंबरालय की 
आकांक्षा रखना स्वाभाविक ही है, किन्तु उसकी पूर्व 
तैयारी प्रारंभ करना, यह भी हम सबों का एक 


कर्तंब्य है । 





“राग ओर रस” 


ढेखकः श्री. हेमचंद्र जोशी, गोरखपूर ( उ.प्र ) 


सभी छत कलाओं का मुख्य प्रयोनन रपतानुभूति 
है। संगीत भी अन्यतम छलित कछा है। अतः अन्य 
ललित कलाओं की माँति संगीत के अम्यास व श्रवण 
द्वारा भी हम रसानुभूति की अपेक्षा करते हैं। आचाये 
मन्मट ने अपने अनुपम ग्रंथ  काव्य-प्रकाश ! में 
कहा हैः-- 


० 


“ सकलप्रयोजनमोलिभूतं समनन्‍्तरमेव रसास्वादन- 


समुदभूत विगलितवेद्यान्तरमानन्दस्‌ । 


काव्य के सब प्रयोजनों में मोलिभूत प्रयोनन आनन्द 


प्रापि है। यह आनन्द काव्य-श्रवण करते ही रपसास्वादन 


द्वारा होता है तथा उस अवस्था में विषयान्तर की 
अनुभूति नहीं होती । मेरे विचार में संगीत के विषय 
में मी यह बात सर्वया छागू होती है खुमघुर गीत 
अथवा वाद्य-संगीत द्वारा भी हमें अनिवेचनीय आनन्द 
होता हैं, रसानुमृति होती है। उपनिषद्‌ कहते हैं, 
4 अरा इव रथनामौं कछा यस्मिन्प्रतिष्ठिता:॥” उस 
आत्मा अथवा ब्रह्म में ही सत्र कढछायें प्रतिष्ठित हैं। 
जितनी भी कछायें हैं वह अपने शुद्ध सात्विक रूप में 
आत्मानुमव कराती हैं वह आत्मा आनन्द्मय है। वह 
रसमय है। “ रसो वे सः | ” 

इस संबंध में एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता 
है। प्राचीन आलंकारिकों का मत है कि काव्य में रप्त 
अथ द्वारा अभिव्यक्त होता है। शब्दों से पहले अथथे- 
प्रतीति होती है तथा अर्थ-प्रतीति के अनन्तर सहृदय 
के छदय में रत्तानुभुति होती है। अथोत्‌ अर्थ रस- 
व्यब्नक है। साथ ही आहूंकारिकों का यह भी कथन 


हे कि शब्दाथ बिना भी रप्तामिव्यक्ति होती है जैसे 
संगीत के ख्वरों द्वारा | इस पर यह प्रइन उठता हे 
कि क्‍या यह संगीत का रस तथा काव्य का रप्त एक 
ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि दोनों कलाओं 
द्वारा व्यज्यमान रप्त का खरूप एक ही है। दूसरे 
शब्दों में, जिस प्रकार काव्य द्वारा श्रृंगार, हास्य, करुण, 
वीर, रोद्, मयानक, बीमत्स तथा अद्भुत रस ध्यंग्य 
हैं, उप्ती प्रकार कण्ठ एवं तन्त्री संगीत से भी उपयुक्त 
आठ रखों की अभिव्यक्ति होती है। 


मेरा विनम्र मत इससे मिन्न है। स्वरों से अथवो 
स्व॒र-समुदाय-विशेष रागों से रसानुभूति होती है) किन्तु 
उप्त रूप में नहीं निप्त रूप में काव्य द्वारा होती है। 
इस बात को अधिक स्पष्ट से समझने के ढिये हमें 
संक्षेप में यह समझ ढेना आवश्यक होगा कि रस क्या 
है। यह बात मानने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए कि 'रस” ओर चाहे कुछ भी हो सवे 
प्रथम वह आनन्द अवश्य है, नेसा पहिले कहा जा 
चुका है-/ रसो वे सः:”? | वह आत्मा “रस! है। 
जिप्त किसी बाह्य अथवा आम्यन्तर विषय के ज्ञान में 
आनन्द होता है वह आनन्द्‌ “ आत्मा ” के स्वरूपभृत 
आनन्द का एक अंश है। « एतस्येवानन्दस्थान्यानि 
भूतानि मात्रामुपर्नावन्ति ।” अत; यह प्िद्ध है कि 
काव्य के नव रस, तथा कढठु, अम्छ, रछृूवण, आदि 
रसना के षड़्स एवं संगीत का रस-इन सब रसों का 
मुख्य उपादान आत्मानन्द्‌ है। किन्तु काव्य अथवा 
संगीत के रस में आत्मानुभूति ही न होने से यह आनन्द 
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अखण्ड अथवा निरुपाधि आनन्द नहीं है। इस रसान- 

ति के अन्य उपादान भी हैँ मिनके द्वारा वह रस 
अमभिव्यक्त होता हैं। संगीत में वह उपादान सर हूँ 
तथा काव्य में विभाव, अनुमाव, क्तारी-भाव तथा 
स्थायी-भाव हैं । इन्हीं व्यब्मकों के भेद से इनके द्वारा 
अभिव्यक्त रस में भी कुछ भेद अवश्य मानना पढ़ेंगा। 
इस बातकों को अधिक स्पष्ट रूपसे समझने के लिये हमे 
काव्य द्वारा रसतानुभूति तथा संगीत के द्वारा रमानुपूे 
की प्रक्रिया पर विचार करना होगा। पहिले काव्य 
को हें । 

हम सब मनुप्यों के हृदय में राते, हाप्त, शोक 
इत्यादि आठ स्थायी मात्र संस्कार रूप में विद्यमान होते 
हैं। काव्य अथवा नाव्य में शकुन्तछा आदि आह्म्बन 
विभाव तथा उद्यान, चर्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव, 
कटाक्ष, भुनाक्षेपादे अनुमाव एवं निर्षेदादि संचारी- 
भाव द्वारा वह रत्यादि-भातर अभिव्यक्त होता है तथा 
विभावादि के साथ उप्ती की चबंणा होती है भिश्ते 
4 रप्त ” कहते हैं | इस चवबेणा में आत्मा का भी स्कुरण 
होता है | कवि के अछौक्रिक शब्दार्थ की महिमा से 
। विभावादि ! * तया ४ स्थायी ! का * साधारणीकरण ! 
हो जाता है अर्थात्‌ उनका 'स्त्र!, : मित्र ', * अरि! 
तथा * तटत्थ ” कित्ती से सम्बन्ध नहीं रहता। इसी 
व्यक्तिगत सम्बन्ध के विक्षयन के परिणाम स्वरूप ही हमें 
उंस अछोकिक आनन्द की प्रतीति होती है। हमें अपने 
देनिक जीवन में जो सुख मिलता है वह हमारे व्यक्तिगत 
सम्बन्धों से इतना सम्शक्त होता है कि वह सुख्र आनन्द 
की भूमि तक नहीं पहुंच पाता। वह सुख सदा परिछिन्न 
होता है। कवि भी अपनी मिप्त अनुभूति को अपनी 
क्ृतियों में उपनिबद्ध करता है वह अनुभूति व्यक्तिगत 
होने पर भी व्यक्तिगत नहीं है । कवि अपनी रचना 
. अपनी उत्कट व्यक्तिगत अनुभूति की दा में नहीं करता 


लक्ष्य-संगीत 


किन्तु अपनी प्रक्वतित्थ दशा में बह अतीत अनभति को 
व्यक्तिगत सम्बन्धों का उच्छेदकर, स्वनोपनित्रद्ध करता 
है। इस प्रकार अपरिडि:तन्न हेने के कारण काव्य का 
रप्त अत्क्िक होता है। फलतः हम देखते हें कि 
व्यगत रम में आत्म/नजत के अतिरिक्त विभावादिक 
था रत्यादिक की भी चत्रेणा होती है। किन्तु इन 
उपादानों का एथक्‌ आखाद हमें नहीं मिलता | यह 
सभी उपादान समुद्रित रूप से परत्पर अप्थक्‌ हमें 
आनन्दित करते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे 
हमें: एक शर्त के भुद्द, मरिच्र, हत्याद्वि विभिन्न 
उपादानों का स्वाद एयकू एथक नहीं मिलता किन्तु एक 
साथ समस्त रूप से मिछता है | 
अब संगीत को लें। गायक अबबा बादक अपने 
सुमधुर कण्ठखर अथवा सुम॒धुर तन्‍त्री के आस्फाडन एवं 
अपूर्वे सर--पंग्रोग द्वारा सहदृय श्रोता को ऐन्द्रिय जगत्‌ 
से ऊपर उठा देते हैं। निम्तते उप्तकों विपयान्तर की 
अनुभूति नहीं होनी और वह अन्तमुख्र हो जाता है। 
फकत; उसे झटिति आनन्द की, ' रस ” अनुभूति होती 
है। पंगीत का सम्बन्ध स्वरों से होने से भंगीत-श्रवण 
-प्ंभूत रप्त च्यणा की प्राक्ैया रम्बी नहीं होती; इसमें 
अथ -प्रवीगि के तथा विभायादि के साधारणीकरण का 
प्रदन नहीं उठता। जेसा पहिले कहा जा चुका है, 
संगीत का सख्बन्ध केवठ स्रों से है। अतएत संगीत 
के  रप्त? में कब आन्मानुमत् तबा स्वर-चर्नगा होती 
है। इससे यहं स्पष्ट है कि संगीत का “ रस” अधिक 
शुद्ध है। उप्तमें आत्मा का सफुरण काब्य की अपेक्षा 
अधिक होता है | इसी कारण तथा अगे प्रतीति एवं 
विभावादिक का व्यवधान ने होने से संगीत का प्रभाव 
अधिक व्यापक है। संगीत श्रवण से सपे आदि (हिल 
एवं रंग आदि मुख पद्ु भी वश में हो जाते हैं तथा 
रोगी का रोग दूर हो नाता है। निद्वामंग से पीड़ित 


राग ओर रस 


रोगी भी सुषाप्तिमप्त हो जाता है। काव्य सुनाकर अथवा 
सुन्द्र चित्र दिखाकर म्ुग “अथवा सप वशीमूत होते 
हुए नहीं देखे गये । 

इस प्रकार हमने देखा के संगीत के खबरों द्वारा भी 
रसाभिव्यक्ति होती है। इस रसानुभ[ते के दो उपादान 
हैं--आत्मानन्द तथा स्वरों का संयोग ( कदाचित्‌ ताल 
और लूय मी )- इन दो कारणों से श्रोता को विषया- 
न्तर का भान नहीं होता। वह संगीत में तन्‍्मय हो 
जाता है ओर व्यक्तिगत सम्बन्धों से उठ जाने के कारण 
स्व॒रादि से अविछिन्न आत्मानन्द का अनुभव करता है। 
यह आनन्द रूप रस काव्य के श्रृंगारादि रस से भिन्न हैं, 
अवच्छेदक भेद के कारण। (काव्य के रस के अव- 
च्छेद्क-]0६०८एांप्रां0४ 7४०८०:४--र त्यादि हे ) 


अब प्रइन उठता है, राग तथा रस के सम्बन्ध का 
स्व॒रों के समुदाय विशेष को ही राग कहते हैं । यह 
समुदाय रूब्जकता का आपादन करता हैं-रब्जतीति 
रागः | यहाँ पर * राग ” तथा मेह ! में क्या अन्तर हैं, 
राग कितने होते हें, इन सब प्रश्नों का हमें विचार नहीं 
करना है। स्व॒रों के समुदाय विशेष को राग कहते हैं, 
रब्जकता इसका मुख्य छक्षण हे-इतना ही समझना 
हमारे लिये इस प्रकरण में आवश्यक हैं। रत्मकता तथा 
स्वससमूह-विशेष होने के कारण रागें से रप्त प्रतीति 
होगी ही। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा 
के रागों से भी जिस रस की अमिव्यक्ति होगी वह 
काव्य के श्रृंगारादिक रस नहीं हैं | कारण बतढाया जा 
चुका है। हाँ, यह बात और है कि किसी राग में कोई 
श्ृंगार-रस की कविता का पाठ किया जाय तो 
वहँ श्रृंगार की अभिव्यक्ति होगी। किन्तु ऐसी दशा में 
राग कविता का उपकरण हो जाता है। उसके स्वतंत्र 
प्रयोग की इति औी हो गई । हमारा विचार केवल 
स्वरोपात्त संगीत से है | रागों से अभिव्यक्त होनेवाले 
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रस को हम दो भागों में बाँट सकते हैं--म्द्‌ ( [७००८० 
7०]०७ ) तथा उदात्त ( 59909७ ) | कुछ रागों की 
रस-प्रतीति में मादंव गुण रहता है तथा कुछ अन्य 
रागों में उदात्तता। नैसे कल्याण (यमन); भैरवी, खमान, 
पीलु, वार्गीश्वरी (इस राग की “में ? अथवा * म प 
ध॑गे ! में करुण अभ्यथेना निहित है ), इत्यादि रागों 
में मदुता होती है तथा मैरव, माल्कोंप्त (इस राग की 
« सा-म ? संगति श्रोताओं को प्रब॒ुद्ध सा करती है ) 
तथा दरबारी आदि रागों में उदात्तता। प्रशइंन उठ 
सकता है, तो क्या आहलंकारिकों ने स्थायी मावों का 
विशछेषण करके नव स्थायी माव तथा उन्हीं के संवादी 
नव रसें की जो परिगणना की है वह अस्तम्पूण है। 
मेरा उत्तर है कि वह गणना अपूर्ण है। वह इसलियि 
कि संगीत के रागों का रस विकक्षण है| अथवा हम 
यों कह सकते हें कि काव्य के विवेचन के लिये वह 
परिगणना पयाप्त हो सकती है, किन्तु राग विवेचन के 
लिये नहीं । बल्कि कुछ विद्वान तो काव्य के विवेचन 
के लिये भी * नव ? संख्या को पर्याप्त नहीं मानते | 
उनके मत में ४ वात्सल्य ” तथा “भक्ति ” ये दो 
अतिरिक्त रस हैं। विश्लेषण से नये नये प्रकार प्रकाश 
में आ सकते हैं | अलंकार शासत्र के चिंतन के उषःकाल 
में केवल तीन चार अहूंकारों की मान्यता थी ओर 
अब.... ? एक बात ओर भी है| जिस समय आनन्द- 
बधेन आदि मनस्विजनों ने रस सम्बन्धी विचार किया 
उस समय “ रागदारी ? संगीत का विकास नहीं हुआ 
था । उस्त समय जातियाँ थीं तथा उन जातियाँ में पद 
गाये जाते थे। आमकल की भांति केवछ “ आकार ” 
में अथवा ४२रे, ते, ने; नोम ” में घंटे दो घंटे तक 
केवल रागाढाप नहीं होता था। अतः उन होगों ने 
£ राग ? के द्वारा व्यज्यमान श्रृंगारादि-विक्क्षण रस! 
का विवेचन नहीं किया । 


श्ट 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रागों के दो भेद होति 
हैं-उदात्त तथा मदु। हम यह नहीं कह सकते कि 
अमुक राग से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है तथा 
अमुक राग से करुण की । प्रत्येक राग चाहे वह उदात्त 
हों अथवा रद, अपना खतन्‍त्र व्यक्तित्व रखता है। 
प्रत्येक राग का विशेष वातावरण होता है, एक विशेष 
भावरूप (74००१) होता है; एक विशेष मूर्ति होती 
है। इसकिए प्राचीन शात्रकारों का रस विशेष से 
सम्बन्ध न बताकर उनके चित्र बनाये हैं, उनकी 
मूर्तियों की चचों की है। 

अन्त में एक शंका का उत्तर देना और आवश्यक 
है। कुछ छोग इस प्रकार प्रश्न करते हैं-कावि जब 
कविता लिखता है तो वह अपनी अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति करता है; किन्तु नत्र कोई गायक किस्ती 
राग कीं अवतारणा करता है तो उस समय वह उस 
राग में उप्तने नो “ अधिकार ” ( ॥(७४८८८७ ) अथवा 
कौशर प्राप्त किया है, केवल उसका प्रदर्शन करता है | 
उसमें उसका अपना कुछ नहीं है। प्रत्येक राग का 
वादी स्वर तथा संवादी सर और उसकी पकड़ ! 
नियत हैं। गायक के ढिये उसमें नवत्व ( ०:8720६9 ) 
अथवा स्वकीयत्व प्रदान करने का अवकाश नहीं है। 
अथांत्‌ राग द्वारा रप्त प्रतीति नहीं होती अपितु कौशक 
प्रदशन होता है । इसका केवल एक उत्तर है। वह रस 
प्रकार है | कहीं मी एकान्त नवत्व पाना असंभव है। 
कहते हैं कि / अघटन घटना पटीस्ही माया का स्वामी 
इंशध्वर मी प्रतय के बाद नो सृष्टि करता है उस समय बह 
प्राकतन सृष्टि का अनुकरण मात्र करता है।” 
“४ सूयोचन्द्रमसों धाता यथापूरब॑मकल्पयत्‌ ” |] आहलंकारिकों 
का मत है कि भादि कवि वाल्मीकी ने जविन के सब अंगों 
का विवेचन अपने आदि काव्य रामायण में कर दिया | 
परवर्ती कवियों के ढिये उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं 
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छोड़ा । तो क्या कालठिदाम, भवभूतति आदि महाकवि 
वास्मीकि का ही अनुरणन करते थे ? उनके काब्य में 
क्या कोई भी नवत्व नहीं है? इस पर आनन्दवर्धनानाय 
कहते हैं कि ध्वाने के विभिन्न प्रभेदों का सवल्म्तनन ही 
नवत्व का बीन है। एक ही अथथ को नाना ध्वनि प्रमेदों 
से प्वनित किया नाता है | वह कहते हैं;--- 

४ धवन: संगुणीमत व्य॑ंगस्थाश्वा प्रदार्शत: । 
अनेनानन्त्यमायातरि कबीनां प्रतिभागृुणः ॥ १॥ अतो 
अन्यतमेनापि प्रकोरेंण विभूषिता। वाणी नवत्वमायाति 
पूतराथात्वय वत्यपि ॥ २॥ ” ( न्‍्याटोक-चतु 
उद्योत ) 

इसी प्रकार रागें के खरादे के नियत होने पर भी 
गायक अथवा वादक अपनी मनोंदशा एवं विविध स्वर 
संयोग द्वारा नवत्व का नित्रोह करते हुए स्मास्वाइन करा 
सकता है। आनन्दवर्थनानार्य ने स्पष्ट शब्दों मे उद्‌- 
घोषित किया है के इस संसार में अनेक खुकरि हुए हैं 
किन्तु कालिदास सदृश महाकति-करत्िता कामिनी के 
विद्यास “दो तीन या पॉच छुद ही हो सकते हैं | 


४ अभ्मिन्नतितिनित्र -कापिस्खरा वादिनि. संसरे 
काडलिदासप्रभनयों द्वित्रा पश्तपा वा महा कंवंय इते 
गण्यन्ते । ” 


इसी प्रकार किसी देश में अच्छे अच्छे अनेक 
संगीतज्ञ प्रत्येक युग में पाये नाते हैं किन्तु से शक्ति 
सम्पन्न गायक वा वादक एक युग में दो या तीन ही 
होते हैं। नहों तक प्रदन है रागों का नियमबद्ध होना, 
अत खतन्त्रता के लिये अवकाश मे होना-इसका 
उत्तर यही है कि नियम कछाकार क्रो सहायता करते 
हैं, उसे बांधते नहीं। सवेधा नियमाभाव विप्कृष को 
अन्म देता हैं। संसार में शान्ति तथा आनन्द नियमा- 
नुकूठ रहने से दोता है। यदि सूये, चन्द्र आभादि नक्षत्र 
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अपने नियम को छोड़ दे तो प्रढ्य ही हों जायगा। 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है कि यह नियम 
हमारी प्रगति में सहायक होते हैं। पक्षी के पंख उसकी 
गति को अवरुद्ध नहीं करते अपितु उसके आकाश 
में उड़ने के साधन हैं| फिर कुशछू कढाकार कहीँ 
कहीं नियमोंका उछंघन मी करता है और न तो राग 
की हाने होती है न रप्त निष्पाति में बाधा । 


उसी प्रकार राग के नियम मी रस के साधक हैं; 
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बाधक नहीं । उन्हीं नियमों के अन्दर गायक अथवा 
वादक को कढल्पना तथा चमत्कार के छिये प्रचुर 
अवकाश है। एक ही स्वर को नाना प्रकार से गाया 
जा सकता है। स्वरों के संयोजन; प्रयोग, संकोंचन, 
स्फीति तथा विश्रान्ति आदि द्वारा गायक श्रोता को 
नाना अनुभूतियोँ करा सकता है। एक भाव-विमग्न, 
८ छुशारीर ” तथा * आयत्त-कण्ठ ” गायक क्या नहीं 
कर सकता-आबाढ-वृद्ध, पशु-पक्षी, देव-मानव 
को रस-विभोर करने की क्षमता रखता है। 
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लेखकः- श्री. श्रीकृष्ण नारायण रात॑जनकर, खेरागढ़. 


किसी एक नामरांकित गायक से एक संगीत-प्रेमी 
सज्जनने पूछा, “ गुरुवर, धृष्टता की क्षमा चाहता हूँ, 
परन्तु आपके मत से अछा गायक-वादक कोन है यह 
जानना चाहता हैँ। ” 


४ बेटा, ” गायकवरने कहा; “ संसार में गाना-रोना 
कीन महीं जानता ? गाने का अंग मनुष्य स्वमाव में ही 
है। तथापि संगीत विद्या की दृष्टि से हम छोग आदत, 
जिगर एवं हिसाब ये ती कप्तोटियाँ गुन की नाँच में 
मानते हैं। उपनत अग-खभाव, परिश्रम अर्थात्‌ 
नित्याम्यास, स्वाध्याय एवं सुशिक्षा यही तीन 
कर्तौंटियाँ। हैं। इन तीनों में सो नंबरी गुनी. कचित 
ही कहीं पाये नाते हैं। किसी में उपनत अंग-स्वमाव 
है; तो योग्य शीक्षा एवं अम्यास की कमी है। किसी 


ओर को योग्य शिक्षा मिली है तो अंग-स्वमाव नहीं है, 
न उसनें अम्यास रखा है । कोईं अम्यासशील है तो 
उसको यथायोग्य शिक्षा नहीं मिली है, न अंगस्वभाव 
ही उसमें है। इस प्रकार कम-अधिक होने के कारण 
गायकों में न्‍्यूनाधिक गुण होता है। हम छोग सब से 
अधिक उस गुनी को मानते हैं कि निसके पास परंपरागत 
गीत-पअरबंधों का भण्डार है। वेसे तो सिद्धकण्ठ गायक 
बहुत मिढते हैं, परन्तु कोव्वाल छोग, मजनी एवं थिएटर 
के गाने वाले कई ऐसे तनेत अथात्‌ तैयार होते हैं कि 
संगीत व्यवप्तायी गायकों को भी कभी कभी उनसे हार 
खानी पड़ती है। अतए्‌व कण्ठ की तैयारी में गुन का 
प्रमाण नहीं माना जाता। वास्तव में रागों के अंग-- 


प्रत्यंगों का श्रृंगार दिखानेवाढ़ी विविध रस-रंग की 
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चीज़ों के मण्डार को ही हम छोंग गुण समझते हैं। 
जिसके पास यह मण्डार हैं उसका अनुमव एवं कल्पना- 
शक्ति अवान्तर गायकों से अधिक हों, इसमें आश्चर्य 
की बात नहीं। ऐसे छोग राग के लभाव को चौज़ की 
गायकी को एवं उसमें प्रदाशित की हुईं मनोमावनाओं 
की यथायोग्य, खयम्र समझते हुए एवं श्रोताओं को 
जचाते हुए गायन करतेः हैं, चाहे दो तानें तैयारी की 
वे कम ही क्‍यों न ढे, ओर इन्हीं को हम छोग गुनी 
कहते हैं। ” 

गायकवर के यह उद्गार संस्मरणीय हैं। कहा का 
आधार कह्ाक्षति ही है। श्रेष्ठ कछावन्तो ने निमोण की 
हुईं धृश्य-श्राव्य-हुय प्रतिमा५ँ कहा के विकाप्त 
के लिये आदर्श बन जाती हैं। ये कल्ाक्तियाँ| 
होनहार कछावन्तों को मार्गदशक होती हैं। वरन्‌ कला 
के स्वरूप, नियम घम इत्यादि के आधार ये ही उच्चतम 
कछाकृतियो होती हैं। 

- समस्त संसार के संगीत का आधार गेय पद हैं। 
गाना यह मनुप्यधमें का एक अंग ही है। मनुष्य के 
कण्ठ में ठहरी हुई मधुर ध्वनि निकालने का सामश्ये 
रहता है। इस ठहरी हुई मधुर ध्वनि को नाद कहा नाता 
है, जिप्तमें संगीत का बीन है | इंश्वर का नाम लेते 
हुए अथवां अपनी सुख-दुःख की मनों भावना 
प्रकट करते हुए एक, दो, तीन, चार अथवा उससे भी 
अधिक ख्रों में ठहरी हुईं कण्ठ ध्वनि को प्रथम कुछ 
छोटे छोटे साथे शब्दों में होते होते मनुष्य की वाणी, 
काबिता एवं रूयबद्ध पद्य-रचना में विकसित हुई | 
ऋणस्‍ेद, सामवेद्‌ के मंत्र, फिर देवताओं के स्तोत्र, 
आरतियां, नाटक, यात्रा, मेढों के गेय पद, तदनन्तर 
प्रबन्ध, वस्तु, रूपकादि गीत; इत्यादि में विकप्तित होते 
हुवे अब इस समय ध्रुवपद, ख्याछ, ठुमरी, टप्पा, चतरंग, 
जिवट, तराना, सरगम, लछक्षणगीत, कमरी, चेती, सावन, 
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झूला एवं द्ातिणात्प प्रणाली में कीतेन, कृति, तेवारम , 
वर्णम्‌ , पद्म , तिलाना, जावछी इत्यादि गेय पढ़ों के रूप 
में परम्परागत संगीत कछा हम छोगों तक भा पहुँची है। 
ध्वनि-मुद्रण यंत्र साथन निमोण होने से पूते संगीत के 
प्भी आतिस्कार गीत-प्रबन्ध एवं वाब-प्रअन्धों में ही 
मुद्रित होते थे। गायक-वादकों के पास वंश परम्परागत 
शिक्षा द्वारा चवामम्भव अपने मृत स्वरूप में ये गीत 
प्रचालित रहते हुए चक्के आये हैं। प्राचीन तथा मध्य- 
कालीन इतिहासों में "वनिमुट्रण था ही नहीं न स्व॒राश्िपि 
होती थी। कण्ठत्थ किये हुए सेकड़ों गीत-प्रचन्तों के ही 
द्वारा राम-रागिनियों के स्वरूपों का अभ्यास किया जाता 
था | संगीत शाखत्र भी जो कुछ था और है, सब इन्हीं 
गीत-प्रअन्यों पर आधारित है। गीत प्रबन्धों की स्वस-ताढ़ 
रचना पर ही केवक विचार होने छूमा, तब संगीतशाश्र 
का उदय हुआ । इन गेय पढ़ें को उनके शुद्ध लवरूपों 
में गाना, इनकी स्वर्‌रचना को विस्तारपूतरक खुस्तर 
कण्ठ में अकापना, वाद्य पर बनाना, एवं पदों के मावार्थ 
को तथा 'वन्‍्याक्वाने को मुद्रा, हावमभाव, पादाधात द्वारा 
दिखाते हुए नृत्य करना “संगीत कछा” कहलाती है। 
ये गेय-पद सैगीत के आवास्मतम्म हैं। उनको जन 
उनके शुद्ध खरूषों में गाया माता है तब भुननेत्राल़ों 
पर विल्क्षण सम्मर्णाय परिणाम होता है। ये पद बढ़े 
बड़े घुरीण गायक, नायकों के रने हुए होते हैं। इन 
गीतों में प्राचीन, मन्‍्यक्रादीन, अर्वाचीन सत्र प्रकार के 
नमूने हैँ नो। काल-गति के अनुपार नई नई कल्पना-सृष्ट 
का वैभव बढ़ते हुए आये हैं। इन गीतों को गायक-वादक! 
की व्यावहारिक माषा में * अम्ताईयाँ? अबवा “चीजें ! कहा 
जाता है। इन चीज्नों में रा्गों के अंग-परत्यंग सुन्द्रता- 
पूवेक गढ़े हुए होते हैं, मिस गाने वाढ़ा निरक्षर हो, 
शालतत्र का एक शब्द भी न जानता हो, राम शुगार 
उसके शुद्ध स्वरूप के साथ मरी भाँति कर सकता है। 
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ये गीत विविध प्रकार के, विविध गायन हशौडियों में, 
विंविध लयकारी में रागों। को विविध स्थानों से छेडते 
हुए भिन्न मिन्न स्थान पर समाप्त करते हुए रचे हुवे 
होते हैं ।॥ एक एक राग में दसबीस ही नहीं, सेकड़ो 
रंगीलेर्सीले गीत-प्रपद, ख़्याह, ठुमरी, टप्पा, तरानें, 
त्रिवट, चतरंग, सरगम, रक्षणगीत, चेती, कनरी, सावन, 
झूला इत्यादि विविध ढंग के गेय-प्रबन्ध होते हैं। 
जिनके द्वारा रागों के स्वरूपों का विकास किया हुआ 
पाया जाता है। एक राग में जितने अधिक विविध 
प्रकार के गीत कण्ठस्थ हो उतना ही अधिक अधिकार 
राग पर प्राप्त होता है। निसको सब से अधिक गीत 
परम्परागत कण्ठस्थ हो वह सबसे अधिक कसबी गायक 
माना जाता है। वास्तव में गायकों में गला फिरानेवाले 
तैयार गायक की अपेक्षा पुरानी चीज़ें अत्यधिक संख्या 
में उनके शुद्ध पाठों के साथ गानिवाका ही गायक अधिक 
माना जाता है। गढा फिराने वाढ्े तो कव्वाढी, भजन, 
कीतेन एवं नाटक के गीत गाने वालों में मी ऐसे तैयार 
पाये नाते हैं कि खानदानी गायक भी क्षण भर के लिये 
चकित होता है। पर जहाँ तानों की एवं उढटे सीचे ऊद- 
पटांग, अव्यवस्थित अछापों कीं मरमार हो वहाँ न राग 
के माघुये के लिये न चीज़के सम्पूर्ण आविष्कार के लिये 
अवकाश है। 

वर्तेमान समय में तो पुरानी परम्परागत चीज़ों का 
स्थान डगमगा रहा है । इन चीज़ों की महत्ता पर संगीत 
व्यवसायी ओ में से भी कुछ गायकों का विश्वास नहीं 
प्ता प्रतीत होता है। कई गायकों को तो चीज्ञ पूरी 
आती ही नहीं, न उनको पूरी सीखने की आवश्यकता 
जैंचती है । स्थायी के मुखड़े के दो शब्द मनमानी रीति 
से सम पर छा कर पटक देना, इतना ही उत्तरदायित्व 
चीज्ञ के सम्बन्ध में वे छोग समझते हैं | 


इतनी निश्चितता का कारण संगीत शास्त्र के अवोचीन 
है । 


रश्र्‌ 


ग्रंथ भी हो सकते हैं, जिनमें हर एक राग का पूरा पूरा 
वर्णन विघ्तारपूवेंक सोदाहरण दिया गया है। स्वरज्ञान 
हो व शास्त्रग्नंथ सामने हो फिर बुद्धिमान गायकन्वादक 
को काहे की कमी ? पुरानी चीज़ों से भी तो राग के 
उच्चार, छाग-डॉट, चढन ही का अनुभव लेना होता 
है। मो तो सब शास्त्र अंथों में दिये ही हुए हैं। फिर 
क्या आवश्यकता चीज़ों की र॒टंती की £ पर इसमें बड़ी 
भूल है। वास्तव में शात्र नियम कलछाक्ाते में सहायता 
देने के लिये होते हैं। वे आदशों को, प्रतिमाओं को 
समझाने के लिये होते हैं। परम्परागत चीज़ों को 
कण्ठस्थ करने की आवश्यकता शाख-नियमों के कारण 
मिट नहीं सकती । वे तो कंठस्थ करना हर एक 
गायक-वादक का कतेंव्य है। इस बात को केवल 
रटन्त विद्या का नाम दे कर हम छोग आजकछ घुतकार 
देते हैं जन्मप्रिद्, स्वतशपैद्ध गायक को इस रखंत 
विद्या की क्या आवश्यकता ? यही पक्की बात समझी 
जाने लगी है । अब हमारे बतेमान गायकों में कितने 
जन्मापिद्ध, स्वतःसिद्ध हैं, इसका शोध करना एक बड़ी 
जटिल समस्या है। क्या जाने, क्या क्या मनोर॑जक बाते 
इस संशोधन में निकढेंगी ! जो सचमुच व्युत्पन्न; अद्विर्ताय 
सामथ्ये रखने वाले कछाकुशक् गायक-वादक गुणी होते 
हैं उनकी कढलाकृति का, यद्यपि वह कढछाक्ृति 
शास्त्रविहीन अथांत्‌ परम्परागत रूढ़ी से निराली भी 
हो, पर अपूर्व सौंदये, अपू् माधुय युक्त हों; तो 
अनुकरण सब छोग करते हैं वही एक रूदढ्बी बन 
जाती है और कुछ समय बीतने पर इसीं रूढ़ी का 
दिद्शेक शास्त्रनियम भी बनता है। मैरवी में तीत्र 
मध्यम, क्‍या जाने किप्त कह्लावन्त ने प्रविष्ट किया, पर 
इसी विवादी स्वर को एक ऐसे विरक्षण स्थान पर रूगाया 
कि, अब तीत्र मध्यमवाढा टुकड़ा मैरी में नीवमूत हो 


गया है। जब तक यह टुकड़ा नहीं सुनाई देता तब तक 


श्र 


श्रोता को भेरवी अधूरी ही रही सी छ्गती है; सुननेवाढ़ि 
का जी नहीं भरता न गायक-वादक का ही नी भरता 
है पर यह सब मानते हुए भी यह कदापि नहीं हो 
सकता कि हर कोई मनमानी अपनी ही हँँके वह मान्य 
हो। सर्वेत्नाधारण गायक-वादकों को पूवे-परम्परा एवं 
र॒टंती से ही अपना मार्ग चलना है। निसके चीज़ पूरी 
कण्ठस्थ नहीं, यदि सीख मी रखी हो तो वह पूरी गाने 
का अम्यास्त न हो, केवछ मुखडा ही मुखड़ा गाते हुए 
राग का विस्तार करनेवाढा कोई गायक यदि राग सही 
सही गा सकता हो तो सिवाय इसके कि वह संगीत के 
शार्त्राय ग्रंथों का अम्यास्त करके गाता बजाता होगा, 
और क्या हो सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा किसी 
सुरीके गायक अथवा वादक की निगरानी में हुई हो, 
आकार; इकार, उकार, सरगम, पढंटे, तानें आदि 
रट ली हों, नैप्तर्मिक कण्ठमाधुये प्राप्त हो, शास्रम्रंथों 
द्वारा राग नियम समझकर गा सकना कोई बड़ी 
बात नहीं। पर शामख्त्रग्॑थों से ही रागों के नियमों 
का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्हीं शाम्ग्रथों 
को घुतकार देने की प्रव्गति आमकलछ हम लोगों में बढ़ 
रही है। न परम्परागत चीज़ों को, न शाश्रनियमों को 
सम्हाकर आमकह गाना-बजाना होता है। केवछ मनःपूत 
ऊद्पटांग गढ़ेबाज़ी पर ही मत राग का *ैगार दिखाई 
देने छगता हैं तब “ इतो भ्रष्ट: ततों श्र: ” यह परिस्थिति 
देखकर सचमुच जी घबराता है। हमारी सर्वेश्रेष्ठ सुंदर 
रागदारी संगीत का भविष्य संकट में गोते खाता हुआ 
प्रतीत होता ह । अमी हाढ गुज़र हुए एक नगद्विम््यात 
कवि का भावना यह थी कि कछावन्त की कछाकृति के 





लक्ष्य-सेंगीत 


मग में किसी प्रकार का, न परम्परागत नियर्मों का, न 
छोकाचार, शिष्टाचार का बन्चन होना चाहिए । कवि, 
गायक, चित्रकार, सच्तमुत्र निरंकुश हो तो ही उनके 
हृदय की मधुरता नैसी कुछ हो, व्यक्त हो सकती है | 
यदि यह तत्त स्वीकृत क्रिया जाय तो हिन्दुस्तानी, 
कर्नाटकी, पाश्वात्य, पौवोत्य, शिष्टसंमत, छोकसंमत, 
इत्यादि भेद संगीतसे मिट ही जाने चाहिए। चाहे राग 
हो, धुन हो, हामनी हो, औरकेस्ट्रा हो, संगीत का 
व्यक्तितत ही आमनिष्कार हो सकता है। निम्त किप्ती 
व्यक्ति के जैसा कुछ मन में आया, गा बना दे 
सकता है। कहते ही हैं। “गाना रोना कौन नहीं 
जानता !” मनुप्यम्वभाव में ही यह है। रोनेमें 
अवश्य कोई राष्ट्रीय, मामानिक, प्रादेशिक भेद नहीं 
होता । हिन्दुस्तानी रोना, कर्नाटकी रोना, पाश्चात्त्य 
रोना, पेवात्य रोना ये कोई अपने अपने स्ततंत्र 
नहीं होते । रोते तो सभी एकसे ही हैं। पर 
गाना £ गाने में अवश्य ये भेद माने जाते हैं | जब तक 
राष्ट्रीय, सामानिक, भ्रादिशिक भेद मनुष्यों के रात-भात 
संस्क्राते में रहेंगे तब तक संगीत में भी ये भेद 
रहेंगे । अखिक मनुष्य जाति का एक ही एक राष्ट्र 
बनेगा, एक ही एक संस्कृति बनेगी तब संगीत के 
भी ये भेद मिट जायेंगे ओर ऐसी परिशिति म॑ मिम्त 
किसी ने नो कुछ गाया-बनाया और उसका परिणाम 
सब श्रोताओं पर अच्छा हुआ तो वह जग मान्य होगा। 
वह संगीत फिर अखिल मनुष्य जाति का संगीत होगा। 


( आशिक मारतीय आकाशवाणी के सौनन्य से ) 


“” समाचार - 


( हमारे संवाददाताओं द्वारा प्राप्त ) 


खाहियर/- 

संगीताचाय स्वर्गीय श्री राजाभेयाजी का प्रथम 

स्मृतिसमा रोह 

दिनांक २१-३-५७ गुरुवार को स्व. श्री राजा- 
भैया पूछुवाढेजी का प्रथम स्ट्रातिसमारोह वषों आँधी 
होते हुए भी अत्यधिक श्रद्धापूर्ण वातावरण में धृमधाम 
से उनके निवासस्थान के समीप सम्पन्न हुआ । प्रथमतः 
उनके छायाचित्र को नगर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा 
पुष्पहार अर्पित किये गये । बाद में पूव॑ संकल्पानुप्तार 
गायनवादन की अश्रद्धांडी समर्पित की गईं। इसमें 
माधव संगीत महाविद्यालय के आचाये श्री. प्रमाकर 
चिंचोरे तथा सर्वेश्री नारायणराव गुणे, रामचन्द्रराव 
. अंभिवेत्री, पं. बाढामाऊ उमडेकरं, गोपीनाथ पंचाक्षरी, 
सारोलकर, केशवराव गडकर, भाऊसाहिब पंडित, द्‌. स. 
पूछवाले, नोगढेकर, गजाननराव नातू एवं श्री राजामैया 
के सुपुत्र बाल्साहेब पूछुवाले का गायन वांदन दूसरे 
दिन प्रातः ९.३० बजेतक हुआ । 

रातभर के इस आयोजन में स्वेश्री मेंन्डसुरे, अनन्त- 
राव कोठारी, रघुवर प्रसाद, रज्नन छाछ, प्रदार खाँ, 
रामनारायण, गोहदकर, नगरकर, मोरगांवकर आदि 
सज्जनों ने साथ-संगत का प्रबन्ध बड़ी छूगनके साथ 
किया । आयोजन की सफछता में स्वर्गीय आत्मा के 
नगराध्यित समी छात्रों ने आंग्रहपूवक अंशदांन दिया | 





इंदोर+- 
महान संगीतज्ञ श्री राजामेया पूछवालेजी का प्रथम 
स्माति दिवस समारोह 
दिनांक २१-३--५७ को माधव संगीत महाविद्यालय, 


ग्वालियर, के मूतपू् प्राचायें तथा राष्ट्रपति द्वारा सन्‍्मानित 
संगीताचार्य स्व. श्री राजमैया पूछुवालेनी का प्रथम स्ट्रांति 
समारोह स्थानीय शासकीय संगीत महाविद्यालय में 
प्राध्यापक तथा विद्यार्थियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया 
गया। कार्यक्रम * वन्देमातरम्‌ ” से शुरू हुआ। तत्पश्चात्‌ 
संगीत महाविद्याठ्य के आचाये श्री गोल्वलकरजी ने 
पंडित राजमैयानी की जीवनी पर तथा उन्होंने की 
हुईं संगीत की कष्टमय साधना, निर्तछम विद्यादान एवं 
उनके सच्चर्त्रिपर विस्तृत प्रकाश डाढछा। इसके 
पश्चात्‌ सो धांढे, प्रा. राजुरकर इनका सरस तथा प्रभावी 
गायन हुआ। श्री. चुन्नीढालनी के पस्रावन वादन के 
साथ ही श्री गोछ्वकूकरजी का गायन हो कर समस्त 
कछाकारों ने अपनी श्रद्धांजडी अर्पित की। श्रोताओं में 
सर्वश्री मुझुमदार, गुलूवणी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम 
लगभग चार पंणें तक अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ | 





भूपाल+- 

भूपाछ संगीत परिषद में संगीत कार्यक्रम 

उपरोक्त संस्था की ओर से दिनांक २८-४-५७ 
को सप्ताहिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया 
गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय तथा राजस्थान के कलाकार 
एवं उच्च अधिकारी वर्ग तथा प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे । 

कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरणं से हुंआ। इसके बाद 
राजस्थांन के कलाकार श्री सरदार सौं का खूयाछ गायन 
हुआ | तदनंतर श्री मार्टिन का बेढा वादन व अन्य 
स्थानीय कढाकारों के कार्यक्रम हुए । 





श्४ 


भूपाछ्त संगीत परिषद्‌ की ओर से उपकुलपाति 
श्री. रातंननकरजी का सन्मान 

गत अप्रैल में मूपाल संगीत परिषद्‌ की ओर से 
इंदिरा कहा संगीत विश्वावियाल्य, खेरागढ़ के माननीय 
उपकुलछपति संगीताचार्य श्री. श्रीकृष्ण नारायण रातंजन- 
करनी का सनन्‍्मान किया गया । इस कार्यक्रम में परिषद्‌ 
के सदस्य एवं कढाकार तथा प्रातेछ्ठित सज्नन उपास्यित 
थे। 

सर्व प्रथम परिषद के कलाकारों ने सरस्वती वन्दना 
की | इसके बाद परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री चंदवासकरनी ने 
श्री र॒तंननकरनणी का परिचय दिया। तदनंतर श्री 
रातंननकरजी ने अपने मधुर गायन से परिषद को 
प्रत्युत्तर तथा धन्यवाद प्रदर्शित क्‍क्यि । आपके साथ 
बेंढे पर श्री मार्टिन एवं तबले पर श्री कठाल़े ने संगत 
की। 


बम्बई:- 
स्थानीय. भारतीय विद्यामवन के भारतीय संगीत 
.शिक्षापीठ द्वारा संस्थापित संगीतवृन्द ” की ओरसे 


लक्ष्य-संगीत 


दिनांक १५ मार्च १९५७ को आचार्य श्री विदानन्द 
नगरकरनी का गायन एवं दिनांक २२ अप्रैल १९५७ 
को प्रसिद्ध सरोदवादक श्री अछी अकबर खां का सरोद- 
वादन आयोजित किया गया था । “ संगीत -वृन्द ? के 
सदस्यों के अतिरिक्त अतिपियों की संख्या काफी तादाद 
में इन कार्यक्रमों में उपस्यित थी। इन दोनों कार्यक्रमों को 
उपस्थित श्रोताओं ने पत्तंद किये। 


उज्जेन ३- - 
उज्जैन के सुप्रासिद्ध गायक 


सत्र, काकाजी पुणेकर का स्माति दिवस 

दि. २९--५--५७ को उज्मैन के सुप्रप्तिद्ध गायक 
स्व. काकानी पुणेकर का स्मूति दिवस मनाया गया। 
पूं. कृष्ण शंकर शुक्ल * संगीत छुधाकर ? ने रूग भग डेढ़ 
घण्टे तक हार्मोनियम पर एकढछ ( सोछो ) वादन कर 
श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया | प्रा. नट्वरछाठ शाह, 
श्री. प्यूरेछाल श्रीमाल, श्री. मधुतूदन दबे तथा यदुनन्दन 
दंवे आदि ने कार्यक्रम में भाग हिया। इस प्रकार 
स्व. काकानी को अश्रद्धाज़ली अर्पित कर यह कार्यक्रम 
अत्यन्त सफल रहा | 





>ससकमाा 4८८... 
मिक्स 


लक्ष्य-संगीत 
राग पददीप - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचायेता : श्री. के. रा, शिरटोणकर, ग्वालियर. 


बरखा ऋत ये सेंय्या रे मान मान, अनत गाम 
जिन जेहो जिया डर पांव | घन गरजे घन बिजरी 
चमके, नन्‍्ही नन्‍्ही इूंदन मेहा बरसे, तुम बिन केसे कटे रेन ॥ 


4 





स्थायी 
नि 
ब्‌ 
५ रींसाँ | आक $ हा 
गुम पाने सांग रींसां | निरीं सांसाँ ध्‌ म।|प - “- ग |- म पनि 
खा5 55 5६ 5६ | 5६ 55६ हक त| ये 5 5 सें | य्या रे5 
न 3 व नी ८ बता 
हु | म, सा मम हि 
“> “+ “- ग ग री - सा|नि सा ग॒ म | प नीेिसां 
& & 5 मा न॒ मा 5न|अन गा [| 5 भण्जे 
0 >(्‌ | 
सां नि मम नि हि 
रीं - सां घ प॒ ग - म |पनि सां धप मग ।रीसा निम्ता, नि 
जै 5 हो जि |या ड 5 पा5 5 वे$ 55 | 5६ 55, ब 
पे ह.] कु जिद 4 उकनन०नी हा ही मम 
अतरा 
म सा सता 
ग मम प्‌ निी।सां- सां साँ|पनिसां गं।रीरीसाँ 
घ्‌ ग २ ।| जे 5 घ न |बिज रीड चम के 
० । .। जद 
नि ल्‍. घ ने 
नि नि नि साँ। वध - म्‌ प्‌ नि नि सा धर प 
न न्‍हीन नहीं रू 5 न | में 5 हा 5 ब र से 
.। 4 4 
नि म॒ मम ह 
म॑ प्‌ ने सां |ध 5 प -> | प ग॒_- म |ग री, नि 
तु म बि न | के & से 5 |क ठे &$ रे 5 न, व 
0 | रू 


सता 


रे रक्ष्य-संगीतत 
राग हमीर-मसीतख़ानी गत-त्रिताल 
रचयिता : श्री. विक्रमादित्य सिंह निगम, रुूखनऊ, 


स्थायी 
पप 
द्र 
सां सां ु 
में पप गेम [थे घध पप धर निनि सा हैं | सां नि ६, पप 
दा दि दा रा | दा दा रा दिर दा दि दा रा [दा दा रा, दिर 
जज की ५८ 5. किलर ] ५ 
र्म 
म॑ पप्॒ गे म। प्‌ प्र थे पे ग मम रीसा पांनि घर प, पप 
दा द्र दा रा| दा व्रि दारा दा दि दा रा द्रि दा रा, व्रि 
अंतरा, 
माँसां सां साँ मारी हू 
प्‌ पप॒ साँ सां साँ सांसां रीं सां प्‌ थ॒र$्सा सारी साँ निनि भर पे 
दा दि दा रा [वां दि दा रा | दा वा रा द्रि दा दर दा रा 
र्म 
प्‌ प्र थे ५.१ | ग मम री सा | सानि थे प, पर [मं पप् गेम 
दा दि दा रा [वां दि वा रा |बिरि दा रा, विर |[वाब्रिदारा 
तोड़े 
टीप+- निम्नल्षित्रित तोड़े चोगुन की लय में बजेंगें अथोत्‌ निम्त कय में गंत बनेंगी उत्तकी चौगुनी हय 
में तोड़े बजेंगे;- 
रेल ; ५ ! ; 4५ है सा 
१- सांनिधषप .. मंपधप गमरीसा निसारीसा | गमधप  पानसाँरी सांनिषष मंपगम | थे 
 टड ल ओओ ऑल अं 9 ऑ७ओओि पिन. िणल्‍टं.. 3... 
दारादारा दारादारा दारादारा दारादारा  दारादारा दारादारा दारांदारा दारादारा | वा 
अल कस मम»अर+ कम... पिजरापजं-ननभमभकबनकननी 3 िलन>ॉ->+०गल्‍नन-ती थक न 3 लजिकलल वकील ....आनन>नक»»,आाारीं.... फिलामअत+ माकानमभरकमकन्नली फ 


ड़ 


लक्ष्य-संगीत 


गमरीसा निम्तार्सा गमधप मंपधनि 
*अन्‍ पका जलन जलन. 3५परानामाााार "3 पयाशाकबण० 


दारादारा दारादारा दारादारा दारादारा 


गमरीसा 
*५५० रकम 
दारादारा 


निप्तारीाता गमधप निम्तारीसां 
* 5 पाधाकब_) 


वारादारा दारादारा दारादारा 


निरसांरी,घ निर्सांभमप ध,गमरी सारीसा- 
५ बन्‍नजल लकी (0.0...) अरनाषकमीी पिन 


दारादा,दा रादा,दारा दा/दारादा दारादा5 
एे 


सांनिषष मंपधानि साॉरीसानि धपमंप 


९... रतन 3 फ?िल७ीनीीन ओला * 3 बाकुनमम>ग 


दारादारा दारादारा दारादारा दारादारा 
नन-म»«ममजबजमननगँ,. 3 रिवकनन->कलम»«»»मननथमन्जन" 0०० ०मम»20०००ा..... पिपानाककआ४राआाकनाकभन+ 


सांरोंग्गी सानिधपष मप्धपष गमरीसा 
40 निकल 


....>न«म»&-ममरी ५० परनाकाइाटट "350 पभाकरमण 


दारादारा दारादारा दारादारा दारादारा 


सता 
साॉनिधनि धपमप धग-म प-ननसां 


नननीन+ आन ७ यााहााभटटी....क्‍जन्‍रादाककभ लटक 


दारादारा दारादारा दादा5दों दा5दारा 
*.,...ाः_ "काम ६... ...तमाभन्‍्जर 3. रिप>>-मिान० बम ॥नमक ३७ करम>पक्‍न००मन-प कामना 


सा-सांरी साॉनिधप प-मंगं रॉसानिध 
मल ललल लिलल ५ 


दा5दारा दारादारा दाउदारा दारादारा 
05 अं ........नन>»क++>»«ँ।... रननभन--म पर, पिअनननननिनन-ननममनन्‍न्‍न*ी 


मेपथनि सांरींगरी सांनिषष मंपधानि 
5, पान व * 3. परशाााबाीीी *२५पधााबककलब 
दारादारा, दारादारा दारादार दारादार 
नम «ज>»»>नन्‍भानँ।...3 पिफकामर»»ामम»»कममना ॥#मनकोट् ..०>०>०>०्न्‍ममन्‍क्रममन>र. मा ननककीमिक कल ५ 


सारीसानि धपघनि 
जज 5... 


दारादारा दारादारा 
अर मइ; हल न 


धनिसांरी 
.नननन>>न >> 


दारादारा 


गंमरीसा 
*३ ३ पकान" 

दारादारा 
इ परम धरम 


गमधप धनिसांरी 


दारादारा द्ारादारा 
यम अर नमी ज++>नन जन+ननमी 


धनिधप॒ मैपधप 
१२९५ वतकाककालण १२५ ाककवानट 


गमरासा 
3 न सनम पड लक ५ 


साँनिधष मैपगम 


दारादारा दारादारा 
अब अल ...+->>>अन»णकनन्‍«»मी 


सांनिधष मपगम 
* 3 तइकाकनटट *2% "यााकमक्ाककट 


दारादार दारादारा 


सॉनिधप म॑ंपगम 
७७ईई *3दानराकमल 


दारादारा दारादारा 


निप्तागम 


३.0... जजम>ममम«ःसानन०न्‍म 


दारादारा दारादारा दारादारा दारादारा 
ठ 


सां 
मंपगम ध-,मंप 
3५ दााकाआरा०ग *५-पााकमब_ऊ/ी. 


दारादारा दा5,दारा 


ए 


निधर्मप 


* 330 परादकाााामभ 


रीपगम 
हि कम 


दारादारा दारादारा 
0२८३४ ननन-+-++-+->रननननन* 


निरीप्ांनि 


मल व रमन 


चप)पष 
मिल 


दारादारा दारा,दिर 
जज गज ३... ज-+-+>न- मम >>++>ी 


सॉनिधपष मंपधप 
अकाली *3५५ पाकन्‍नट 
वारादा 

$ .#.॥ 


सा 
गमध-- मपगम 


*अ५ २ पायानाकाट २५२ याकसाकम्मनर 


दारादा>, दारादारा 


रासा-प मंपगम 
मकान कल 


दाराजदा दारादारा 


मे-पप ग-म-- 
दा<दिर दा5रा5 


3५0 


निर्तागम 
अं राकलकाशका 


गमरीसा 


' जे. पवशशा 


दारादारा दारादारा दारादारा 
ज#>कन्‍+>ञभ>नगीं..... 23... करन्‍ज+मनम हर अमीज क 


2 लक्ष्य-संगीत 


१०- सांनिषष मंपधानि धपर्मप धर्मपणस | मरीगसम धपगसम  रीसा-मे.. पग-म 
१3० पाालट 233 ,दाकबाह :35 रादाहाकट कि जननमानन>«»>- ज+नम १0५५०ाकाधकानटर 


दारादारा दारादारा दारादारा दादारादा। रादादारा दारादारा द्वाराईदा रादाददा 


प्र 


सां 
ध--,म पग-म घ--, में पा >म | थे 
5, पल वर नकल अल बन 2 ५ 


३... न्‍मव्ञक»», नम >मकन्कनी 


दा55,दा रादा5दी दा55दा रादारईर्दा। वा 


राग चन्द्रकान्त 
ढेखक : श्री. श्रीपद बन्द्योपाध्याय, दिल्ली 


चन्द्रकान्त यह राग कल्याण मेल के प्रप्मुख रागों में से एक है । 

इसके आरोह में मध्यम वर्ज्य है, अतः इसकी जाति षाइव-सम्पूर्ण है। 
इसमें गंधार वादी एवं निषाद संवादी स्वर हैं । 

रात्रे के प्रथम भहर में गाया-बज्ञाया जाता है । 


इसका विस्तार-क्षेत्र शुद्धफल्याण राग के समान मन्द्र तथा मध्य सप्तक में होता है । 


मध्यम व पेवत इस राम में दु्बेछ रहते हैं । 
इसका आरोहावरोह स्वरूप इस प्रकार है ;-- 


सारे-गरेसा, गपरेसा, पमंग, घपमंग, धपसाँ--, निर्रिसाँ, सांनिधप, निधपमंगरे, गपगरेसा। 


मसीतखानी गत-त्रिताल ( विलाम्बित ) 


स्थायी 

हि गि 
क्र 

क्र 

ह् | | री ु प्‌ हरि ञभ्......... हि नि 
निषनि पप नि री|ग॑ रीखघा रीरी | प्‌ प्रप्न नि री। बने नि सा; सात्ता 
दा$$ दर दा रा|[दारा दा वि दा दि दा श|[वा5 दा रा वि 
पर मकर चलकर 0. हाँ 


क 


ग 
दा 
|] 


(4 के 


8]. 
(2९ 


दा 


सा 
दा 


दा 


रा 


रा 
सा 


दा 


सा 
रा 


५० (१ 


मम 
दि 


लक्ष्य-संगीत 


अंतरा 


प्र सा .. 
ग प।री नेिनि सा री 
दा रा|दा व्रिदारा 


-अिक्रररारसतमदालइारकप्ःसास-०रक्नहस»«ा 


रज़ाखानी गत-त्रिताल ( मध्यलय ) 


सा 


* तह. 


लक 
दा $ दा 


नि सा - 
रा दा 5 


रीरी 
द्रि 


का 
सा. +सलबकसइइअन-5 नि नि्‌ 


ग री सा; सासा 
दा दा रा द्रि 


नस जे, वक 


रा 


दा 


दा 


[4] 


नि्‌ 


दा 


रा 


व 


दा 


६ लक्ष्य-संगीत 
राग चन्द्रकोंस- एकताल ( विलम्बित ) 
रचयिेता ; श्री, स. आ, महाडकर, भूपाल. 


तुमाबेन ना कोऊ या जगमें उपकारी माँ पर । 
हूँ तो अधम बहु बिध मुह मंद अतही, दुःख 
हरो बिनत “सुघर !॥ 


२ 


कक 
३5८ | 
(५ (मर 


स्थायी, 
सर >> म दा 5 
गम गसा (सी साग सा - ग्र मम कल गे 
सका कक ७मा+आजकम्की 0. ९ कर 
तु5 म5 (बि5 न5 |ना 5 [5 को 5 | ऊ5 5 
री तट किया 0.2 ९८ 9 3 हा 
सा बे म् 
गति सा | नि सा सा | सा -> गु ग्‌ मर - 
यां६. $ | 5 ज ग 55 प्‌ ।+ का 5 
हक हक शर्ट 9 रे ५५ 
स्‍्र भर मिनधील ० ० | चर ' 
गमधानिसपाँ - | ने पघ।ध मम ग़ु ग्‌ “ | ति्तिा सा 
मिल लक, 'ती 
री६६६5६८ $ | 5 5 मो $|5 5 प & | 5६ र 
मनन है १८ ५ ्‌ हज 
अंतरा 
मम छवि र्सां साँ 
गम घर नि सा सां सा. .- नि नि। पता सा 
र तो 5 | अ घर | म <& बहु वि धर 
्ा शर्ट प्‌ ० 
ता की मटर लटक रा की का कद पक पर 
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हकप-संगीत 


राग विभास (भैरव थाट)- त्रिताल ( मध्यलय ) 
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लंक्ष्य-संगीत 


रांग॑ं सूरमेंह्हार - एकताल ( विलम्बित ) 


रचयिता : श्री. गोविन्द नारायण नातू, छखनऊ. 
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राग सूरमल्हार - जिताल ( मभ्यलुय 2 
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लक्ष्य-संगीत 


राग चारुकेशी-त्िताल (मध्यलय ) 


( संस्कृत में 


रचयिता : श्री. श्री. ना. रातंजनकर, खेरागढ 
प्रिये चारुकेशी मनासिज मनोहारोणि, चन्द्रमा 
सुंदारि नेब विद्यते उपमा ते हृद्यताया; । 
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लक्ष्य-संगीत 


राग रागेश्री - एकताल ( मध्यलय ) 
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सम्पादकोय 


बा ८ 0 “2 इक 


संस्कृत साहित्य में ' लक्षण ' एक सर्वसामान्य शब्द 
शास्त्रीय परिभाषा में पाया जाता है। ' लक्षण ' का 
वास्तविक अर्थ चिह्न, विशेष्ता है जो किसी वस्तु का 
नियत अग-स्वभाव दर्शाता है और जिससे वह वस्त 
पहिचानी जाती है। पक्षिओं द्वारा उडना पक्षी की 
विशेष्टता पक्षी का 'लक्षण' है। अग्नि ऊध्वंगामी होता है 
अतएव ऊध्वेंभमन आगे की विशेष्ठता, अग्नि का 'लक्षण  है। 
निम्न-गमन जल का “ लक्षण ' है। यह तो नेसर्गिक 
लक्षण! हैं | पर पोरुष अथवा मनष्यनिर्मित वस्त॒ओं में 
जसे के शब्दशास्र, धर्मशास्र, समाजशास्र, नीति; तथा 
कलाओं में भी वेयक्तिक, सामाजिक, प्रादेशेक, राष्ट्रीय 
तथा जागतिक “लक्षण ? होते हैं। जीव-शिव का 
ऐक्य तथा वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म का, सर्व 
शक्तिमान्‌ अमूर्त परमात्मा की इच्छा इस्लाम घमम का, 
आत्मत्याग द्वारा अखिल संसार का उद्धार ईसाई धर्म 
का, लक्षण हैं। इसी प्रकार शिल्पकलाओं के भी 
जागतिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, सामाजिक तथा वेयक्तिक 
लक्षण ? होते हैं। इन्हीं लक्षणों के द्वारा वह कला 
अपने अपने विशिष्ट स्वरूप में, अपने अपने विशिष्ट 
अंगरवभाव में प्रकट होती है। संगीत, भारतीय संगीत 
हिन्दुस्थानी संगीत, रागदारी, सुगम संगीत, लोकगीत 
इत्यादि एवं बेज बावरा, गोपाल नायक, स्वामी 


जता 


हरिदास, तथा तानसैन का संगीत अपने अपने विशिष्ट 
स्वरूपों में, अपने अपने विशेष्ट अंग-स्वभार्वों में प्रकट 
हुए हैं । येही ' लक्षण ', ये ही विशिष्ट स्वरूप, ये ही 
विशिष्ट अंग-स्वभाव संगीत के जागतिक, राष्ट्रीय, 
प्रादेशिक, सामाजिक तथा वेयाक्तिक भाव में उसके 
शास्र के रूप में वर्णन किये जाते हैँ। मधुर ध्वनि- 
रचना, राग, यमन-बिलावल-बिहाग-देश-काफो आददें; 
घवपद्‌, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा आदि तथा इनका वैयक्तिक 
आविष्कार इन सब के अपने अपने विशिष्ट “ लक्षण 
हैं, जो नियत रहते हैं | मधुर ध्वानि-रचना ही संगीत 
है, राग ही भारतीय संगीत है, यमन-बिलावल-बिहाग- 
देश-काफी आदि हिन्दुस्थानी संगीत के आविष्कार हैं, 
भुवषद्‌, धमार, ख्याल, आदि हिन्दुस्थानी रागदारी 
संगीत के ही गीत-प्रबन्ध हैं; उदात्त, प्रशान्त एवं धीर- 
गंभीर गायकी ही घुवपद्‌ की गायकी है, धीर ललित 
गायकी, ख्याल गायकी है, कोमलता एवं *इंगार ठुमरी 
गायकी की विशेषता है तथा अंत में श्रेष्ठ कलाकारों 
की वैयकिक्त गायन-बादन रेली, ये सब किसी न 
किसी प्रकार रक्षणान्वित हैं। ओर इन्हीं लक्षणों के 
संकलन से संगत शास्त्र निर्माण होता है। विशिष्ट 
कलाविष्कार, कलादर्श को जीवित रखने के लिये उस 
के * शाखत्र ' को समझना अनिवार्य हैं | 


पण्डित व्येकटमखीकृत 
'चतुदेण्डिप्रकाशिका? का हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक : श्री, श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, खैरागढ़. 
( गताड्ू से आगे ) 


पश्चम रागप्रकरणम्‌ । 
चतुणा पुरुषाथोनां त्यागं यस्मात्करोत्यतः । 
तव्यागराज इतिख्यातं सोमास्कंदसुपास्मद्दे ॥ १॥ 
तुर्ेप्रकरणे मेला सप्रपंच निरूपिताः । 
अथ मैलोंद्धवा रागा लक्ष्यन्त नातिविस्तरम्‌ ॥ २॥ 
रंजयम्ति मनांसीति रागास्ते दशलरुक्षणाः । 
भवन्ति ते मतंगाद्ेः प्रापितान्यानि च ऋमात्‌ ॥ २॥ 
लक्षणानि दशोक्तानि लक्ष्यन्ते तावदादितः | 
प्रहांशी मंद्रतारी च न्‍्यासापस्यासकी तथा ॥ ४ ॥ 
अथ संन्‍्यासविम्यासी बहुत्वे चात्पता तथा। 
लक्षणानि दशैतानि रागाणां मुनयो छुवन्‌ ॥५॥ 

पाचवा राग प्रकरण | 


अनुवाद $ (' चतुर्णों पुरुषायोनां....” इस छोक 
का अर्थ पहले दिया ज़ा चुका है। अतएव उसे पुनः 
यहाँ दोहराया नहीं गया है। ) 

चौथे प्रकरण में मेल्नों को हमने पूर्णतया समझाये हैं। 
अब इन मेढ़ों से उत्पन्न हुवे रागों को संक्षिप्त में 
समझाता हूँ । मन का रंजन जो करते हैं, उनको राग 
कहते हैं | राग में आवश्यक बातें दस्त हैं। ये दस 
लक्षण ओर कुछ उनसे अधिक, जो मतंगादि पंढितोंनि 
समझाये हैं, उनको अब क्रम से समझाता हूँ। इन दस 


नीचे: स्वरेण यद्मानं स मंद्रस्वर उच्यते ॥ 
उचेः स्वरेण यदूगान स तारस्वर उच्यते ॥ <॥ 
न्यासस्वरः स कथितो येन गीते समाप्यते । 
अवान्तरसमाप्तिं यो रागस्यापि तनोंति सः ॥९॥ 
अपन्यास: स रुठतो-पम्यासस्त्वात्यंतिकसमाततिकृतू | 
इति भेदों भवेननयासापम्यासस्वरयोद्वेयों: ॥ १० ॥ 
सम्यासों नाम गीताद्र््ंडभागसमापिकृत्‌ | 
गीतखंडाद्यावयवस्याम्ते तिष्ठतति सत॒ स्वरः ॥ ११॥ 
दिन्यास एतो सन्यासबरेम्यासों भरतादिभिः | 
अंतूतावपम्यासस्वर पवेति कीर्तिती ॥ १२॥ 
अल्ूंघन तथाभ्यासो बहुत्वं द्विविध मतम्‌। 
स्वरस्यास्पशन यत्र रुंघर् तत्र कीर्तितम ॥ १३॥ 
साकल्पेंन स्व॒रस्पशेस्त्वलंघनमिति स्छृतम । 
यदेकस्य स्वरस्थेव नेरंतयेण घाथवा ॥ १४ ॥ 
व्यवधानेन भूयो5पि भूयोप्युच्चारण हि तस्‌। 
अभ्यास इति शंसम्ति बहुत्व द्विविध ततः ॥ १५॥ 
अव्पत्वं च द्विधा भोक्त अनभ्यासाञ रंघनात । 
पूर्वाक्ताभ्यासर्राहित्य॑ अनभ्यास: प्रकीर्तित: ॥ १६॥ 
पृवाक्तालघनाभावः रूंघने परेकीर्तितम्‌ । 
लक्षणानि द्शाप्येतं लक्षितानि मया स्फुटम ॥ ९१७ ॥ 
अनुवाद : अब इनका स्वरूप समझाता हूँ । 
(१) जिस खर से मीत का आरंभ होता है, 


उसको “अह ” कहते है। 


(२) जो स्वर सब से अधिक प्रयोग में आता हैं, 
उसको “अंश? कहते है। अंशस्वर को * जीवस्वर 
भी कहते है । 

(३ ) निम्त वर तक कोर राग मन्द्र में ना सकता 


लक्षणों के नाम इस प्रकार हैं -( १) अह (२) अंश 
(३) मंद्र (४) तार (५) न्याप्त (६) अपन्याप्त 
(७) संन्यास ( ८ ) विन्यास (९ ) बहुत्व ( १० ) 
अत्पत्व, नैसे कि प्राचीन पंडितोंने बताये हैं । 


दशानामपि चैतेषां क्रमालक्षणमुच्यतें । 3 उसे ले कली 
येनादौ गीयते गीत॑ स्वेरेण स संवेद्प्रहः ॥ ६॥ है, उसे उप्त राग का * मन्द्र ? स्वर कहते है। क्‍ 
बहुशो गीयते येन स्वरेणांशः स कथ्यते । (४ ) जिस स्वर तक तार सप्तक में ज़ाना होता है, 


अंशस्वरसत्वसावेव जीवस्व॒र इति स्पुतः ॥ ७॥ उसको “ तार ” स्वर कहते है । 


€ चतुदृण्डिप्रकाशिका ' 


(५ ) निम्॒ स्वर पर गीत समाप्त होता है, उसे उस 
गीत का * न्यास ” स्वर कहते है। 

(६ ) न्यासस्वर के अतिरिक्त बीच में अन्य निन 
जिन ख्वरों पर विश्रांति की जाती है, उसकों * अपन्याप्त ! 
स्वर कहते है | न्यास स्वर तो बिहकुछ अंतिम स्वर 
है। यही भेद न्यास” और “अपन्यास्र” में हे। 

(७ ) किसी गीत के पहिले तुक के विभागों के 
अंतिम स्वरों को 'सन्‍्यास” कहते है। 

(८ ) गीत के तुकों के पहिठे विभाग के आतिम 
स्वरों को “विन्यास” कहते है ।ये “संन्यास” व 
८ विन्याप्त ” मरतादिकों ने “अपन्याप्त ” के ही अंतमूत 
माने हैं । 

(९ ) बहुत्व? दो प्रकार का है। ( १) अरुंधन 
(२) अम्यास | किसी खर को छोड़ देने की किया 
को ' रुंघन ” कहते है। उसी के विपरीत सब प्रकार से 
स्वर को ढेना € अलंवन ” होगा। किसी एक स्वर का 
लगातार अथवा बीच बीच में अन्य स्वरा को लेकर बार 
बार उच्चारण करना ' अभ्यास” कहलाता है। यह दो 
प्रकार का बहुत्व हो गया। 

( १० ) “अल्पत्व ? भी दो प्रकार का है। (१) 
अनम्याप्त (३) लुंघन । पूवोक्त “अम्यास !, का न 
होना “ अनम्याप्त ! एवं पूर्वोक्त * अकुंघन ” का अमाव 
४ लंघन कहलाता है। ये दस रक्षण स्पष्ट रूप से मेनें 
समझाये हें । 


अधैतलु॒क्षणान्‌ रागान्‌ उद्दिशामि क्रमादहस । 
रागास्तावदशाविधा भरतायेरुदीरिताः ॥ १८॥ 
आमरागाश्चोपरागा रागा भाषाधिभाषेकाः । 
तथैवांतरभाषारूया रागांगाख्यास्ततः परम ॥ १९॥ 
भाषांगानि क्रियांगानि उपांगानीति च क्रमात्‌। 
द्शस्वेतेषु रागेषु आमरागादयः पुनः ॥ २० ॥ 
रागास्त्वंतरभाषान्ता मार्गेरागा भवन्ति षद्‌। 

ततो गंधवेलोकेन प्रयोज्यास्ते व्यवस्थिताः ॥ २१ ॥ 


का हिन्दी अज्लवाद २७ 


तस्माद्वागांगभाषांगक्रियांगोपांग संशिकाः । 
रागाश्चत्वार पएंवेते देशिरागाः प्रकीर्तिताः ॥ २२॥ 

तत्र सत्नाकरम्रंथे शाइदेवेन घीमता। 

चतुःषश्टथथिकक रागदशतद्बयमुदी रितम्‌ ॥ २३॥ 

लक्ष्यन्ते ते न कुत्नापि लध्यवत्मनि संप्रति । 
ततशप्रसिद्धिवेधुयात्‌ त्यक्त्वा रागांस्तु तान्‌ पुनः ॥ २४ ॥ 
सर्चेत्र लष्यमाग5त्र संप्रेति प्रचर्रान्‍्ति ये । 
तानस्मत्परमाचायंतानपायेसमुद्धतानू ॥ २५॥ 
रागान्निरूपयिष्यामि लक्ष्यलक्षणसंमतान । 
ग्रहांशन्यासमंद्रादिव्यवस्था तेषु यद्यपि ॥ २६॥ 


देशित्वात्सवेराग्ेषु नेकाम्तेन प्रवर्तेते । 
तथापि लक्ष्यमाश्नित्य गानलक्ष्मानुखत्य च॥ २७॥ 
अनुवाद $ इस प्रकार से छक्षणयुक्त राग अब 
समझाता हूँ। मरतादिकोंने राग दस प्रकार के बताये 
हैं। नेसे, ( १ ) आमराग (२ ) उपराग ( ३ ) राग 
(४ ) भाषा (५) विभाषा एवं (६) अंतरमभाषा 
और उसके पश्चात्‌ (७) रागांग (८) भाषांग 
(९, ) क्रियांग तथा ( १० ) उपांग | इन दस प्रकार 
के रागों में * ग्रामराग “से के कर “अंतरमाषा ” तक के 
छुः राग-प्रकार “ मार्गराग ” कहरछाते हैं। अतरव वे 
नियमबद्ध हैं और गंधवे छोकमें उनका प्रयोग होता है। 
रागांग, भाषांग, कियांग और उपांग-ये चार राग-. 
प्रकार € देशीराग ” कहलाते हैं। पंडित शाक्लैदेवने अपने 
रत्नाकर अंथ में २६४ राग कहे हैं। परन्तु वे आजकल 
प्रचार में नहीं हैं। अतएव उनकों छोड़कर जो प्रचार 
में गाये बजाये जाते हैं ओर जिनको हमारे परम गुरू 
श्री तानप्पाचायंनी ने समझायें हैं, उन रागों के ।नियम 
एवं स्वरूप समझाऊँगा। ग्रह, अंश, न्याप्त, मन्द्र इत्यादि 
व्यवस्था देशी रागों में होने के कारण इन सब रागों मे 
यह व्यवस्था होगी ही; ऐसा न समझना चाहिये। 
तथापि उनका नैसा प्रचार मे स्वरूप हैं ओर उनके 
गाने के नियमों के अनुसार इन प्रचलित रागों के लक्षण 
समझाता हैँ । 


श्८ 


रागाणां लक्षण ब्रमो संप्रति प्रचरान्‍्त ये । 
निरूप्यमाणरागाणां षहजाएिक्रिमतों हुवे ॥ २४॥ 
लिख्यम्तें पंचमिः पये रागा एव ग्रहस्वराः । 
नाटः सोराएः सारंगनाटः शुद्धवसन्तकः ॥ २९॥ 
गुंडक्रिया मेचबोछ्िनोंद्रामक्रियस्तथा पक कक 

वराव्ठी ललिता पाडिरागः सालगमैरवी ॥ ३०॥ 
श्रीरागारसिधन्यालिशंकराभरणामेचाः । 

रागा हिंदोलभूपाठहिंदोल्यथवरसंतकाः ॥ रे९ ॥ 
आहर्याभेरीसामंतावसंताद्या व मैरवी । 
हेज्जुज़िमों लवश्रीश्र शुद्धशमक्रिया तथा ॥ ३२॥ 
कांभोजी च मुखारी च देवगांधारिका तथा । 
नागध्वनी सामरागस्तथा सामर्वेराछिका ॥ रेरे || 
एकर्निशदिमे राग पहजम्यासग्रहांशकाः । 

अनुवाद : निम्नलिखित पाँच छोकों मे हम ३१ 
रागों के नाम देंते हैं जिनमें * पड़ज ” ही न्यास, मरह 
एवं अंश हैः--- 

(१) नाट (२) सौराप्ट (३) सारंगनाट (४ ) 
शुद्धऑसंत (५) गुंडक्रिया (६) मेचबोढी (७) 
नादरामक्रैया (८) छालिता (९) पाडी (१०) 
साल्गभैरवी ( ११) श्रीराग (१३ ) आरभी (१३) 
पन्याप्ति ( १४ ) इंकरामरण ( १५) हिंदोढ ( १६) 
भूपाछ ( १७ ) हिंडोली (१८ ) वसंत ( १९ ) अहीरी 
(२० ) आमीरी (२१) सामंत ( २२ ) वसंतमेरतरी 
(२३ ) हेज्जुज्नी (२४ ) माल्वश्री (२५ ) शुद्ध- 
रामक्रिया (२६ ) कांमोनी ( २७ ) भुखारी (२८) 
देवगांधारा (२९) नागघ्वनी (३० ) सामराग 
(३१) सामवराण | 
गुजरी मिन्नषड्जश्न रेवगुप्तित्ययोप्यमी ॥ ३४॥ 
रिम्यासांशग्रहए प्रोक्ता मतंगभरतादिभिः । 
नारायणाख्यदेशाक्षी देशाक्षी राग एबच ॥ २५ ॥ 
नारायण्यथ कणोटबंगालश्रेति विश्वुता: । 
चत्वारस्तु इसे रागा गन्यासांशग्रहा स्घृताः ॥ रे५े ॥ 

अनुवाद $ निम्नलिखित तीन राग में ' ऋषमभ ! 
यह ग्रह, अंश व न्यास सर है ओर जिनका उल्लेख 
मतंग भरतादिकों ने किया हैः- 


लक्ष्य-संगीत 


(१) गुनेरी (२) मित्रपइन (३) खेबगुप्ति । 

उप्ती प्रकार (१) नारायण देशासि (२ ) देशाति 
(३) नारायणी तथा (8 ) कर्णाटबंगारू-इन चार 
रामों में * गंधार ” यह न्यास, अंश एवं ग्रहस्वर है। 
जयंतसेनो बहुडी ८ भका्ादी इमें त्रयः । 
मग्रहा मध्यसन्थासा मांशकाः पॉरिकीर्तिता: ३७॥ 

अनुवाद : मध्यम ” यह अह, न्यास व अंश सर 
निन रामों में है, ऐसे तीन राग इस प्रकार हैं:-. 
(१) नयंतसेन (२) बहुढी (३) मध्यमादि। 
आंधाली चेच सावेरी पंन्यासाद5हाश्रुभ 
रागो मल॒हरी घंदारवों वेछाचकी तथा ॥ ३८ ॥ 
भैरवी चेंति चत्वारो धन्यास्रांशप्रह्मः स्घुताः । 
गोत्ठकेदाय्गोव्ठी दो छायागौलटामिधस्तथा ॥ ३५॥ 
रीतिगौछः पूर्वगो्ठो मौत्ठो नारायगामिय:। 
रागः कन्नडगोव्टश्व समगीता इमे पुनः ॥ ४० ॥ 
लिपादय्हनिन्यासनिया दांशाः प्रकीतिताः । 
तुःपंचाशदुद्िश इति रागग्रहारिनमिः ॥ ४१॥ 

अनुवाद : “ पंचम ! जिन रागों में न्यास, अश व 
अ्रद स्वर है, ऐसे दो राग इस प्रकार हैं:- (१) 
आंधाली (१) साबेरी । 

(१) मलछहरी (१) घंदारव (३ ) वेहछावढी 

0५ भू ड़ में 

(४ ) भेरबौ-दून चार रागों में “ बेवत ” यह न्याप्त, 
अंश एवं ग्रह सर है । 

एवं (१) गौक् (२) केदास्गीक (३) छाया- 
कर: थ ति 8 2 
गो ( ४ ) रीतिगाक (५ ) पूवंगीक ( ६ ) नारायण- 
गोठ ( ७) कन्न इगोक-इन सात रागों में “निषाद ! 
अह, न्यास एवं अंश खर है। 

इस प्रकार ५४ रागों के नाम उनके ग्रहांस॑न्यास्त 
सहित क्रम से हुवे । 


( क्रमशः ) 


>फजककबन<.... 


संगीत की परिभाषा 
लोत्िकाः कु, कुसुम साठे; बी.एस सी.,एस.ए. नागपूर. 


इस लेख के द्वारा में पाठकों का ध्यान संगीत 
सम्बन्धी एक ऐसे विषय की ओर खींचना चाहती हूँ 
जो मूलभूत और महत्त्वपूण होते हुए भी आजतक 
अकारण ही उपेक्षित रह गया | वह विषय है “संगीत 
की परिभाषा या व्याख्या !| हजारों वर्षों से संगीत की 
जो पारिमाषा प्रचालित है, वह “गीते वाद्य तथा नृत्य॑ त्रय॑ 
संगीतमुच्यते । ” इस प्रकार है । 

पाठमभेद्‌ से यह पारिभाषा संगीतक्षेत्रका प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है। आजतक वह यही सीखता और पिखाता 
आ रहा है। किन्तु जब जब मैंने इस व्याख्या को पढ़ा, 
तब मुझे ऐसा रूगा कि गायन-वादून के साथ नतेन 
या नृत्यकछा का गठ-बन्धन कर उन्हें सामूहिक रूप से 
६ संगीत'के नाम से अमिहित करना, इन तीनों कछाओं 
के प्रति अन्याय करना है। साथ ही साथ ऐसा करने 
से संगीत की व्याख्या में अतिव्याप्ति का दोष भी आ 
जाता है। अतः अब समय आ गया है कि इस परिभाषा 
पर सोच विचार कर उसे तके की कप्तौटी पर 
कप्ता जाय । 

में जानती हूँ कि यह छुनते ही कुछ पुराणमतवादी 
नाक भौँ प्रिकोडने छगेंगे ओर झुँसछाकर आपना वही 
पुराना-धुराना तक उपस्थित करेंगे, कि क्‍या हमारे 
जिकालज्ञ ऋषिमुनि मूखते थे जो उन्होंने ऐसा लिख रखा 
है और क्या हमारे बाप-दादा अपनी अक़छ बेचकर आये 
थे जो वे इस बात को आद्रपूर्वक स्वीकार करते चले 
आये ? इतनी हुम्बी परम्परा से जो बात चली आयी 
है वह सत्य होनी ही चाहिए । ऐसे पुराणपन्‍्थी संगीत 
मारतंडों से मेरा यही नम्न निवेदन है कि हमारे असामान्य 


प्रतिभाशाली ओर महान्‌ ज्ञानी ऋषिमुनियों के लिये मेरे 
हृदय में उनसे भी कहीं अधिक आदर ओर श्रद्धा हैं, 
किन्तु “वेद्वाक्यं प्रमाणम्‌ ” वाह्मा पधिद्धान्त में नहीं मान 
सकती । में ही क्यों, आज का युग ही उसे नहीं मान 
सकता । आज का युग बुद्धिवाद का युग है, हर एक 
वस्तु को तक की कसो्ी पर कप्त हेने का युग है । इस 
कप्तौटी पर जो वस्तु खरी उतेरेंगी वही आज टिक 
पायेगी, खोटा सका अधिक काछू तक चल नहीं सकेगा। 
यही बुद्धिवादी युगप्रवाति मुझे “संगीत ” की इस परंपरा- 
गत व्याख्यापर सोचने के लिये ओर आप जेसे विद्वानों 
का उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये बाध्य कर 
रही है। 

मैंने पहले ही कहा है कि गीत-वाद्य-नृत्य-त्रयी _ 
को संगीत के नाम से अभिहित करना संगीत शब्द की 
अतिव्याति है। संगीत शब्द का शब्दाथे है * सम्यक्‌ 
गीत॑ संगीतम्‌ ? । अतः शब्दार्थ या वाच्याथे के अनुसार 
संगीत यानि जो सम्यक्‌ रूप से गाया जाय वह गीत। 
किन्तु रूढीगत छक्षणा से उसका छक्ष्यार्थ * गीतवाद्य- 
नृत्यत्रय ” बन गया है। जहाँ तक गीत ओर वाद्य या 
गायन ओर वादन का प्रश्न है, उनकी जोडी अत्यन्त 
उचित ही है। कारण वे सजातीय कहाएँ हैं। किन्तु 
नृत्य या नतेन नैसी सवंथा विजार्ताय कछा का भी इन 
दोनों के सांथ संगीत में समावेश करने के कारण ही 
सारा मामठा गड़बड़ हो गया हे । 

इस विधान को उचित रूप से समझने के लिये 
हम गायन, वादन और नर्तन इन तीनों कछाओं के 
स्वरूप, गुणधर्म ओर सीमाएँ स्पष्ट रूप से समझ हें । 
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गायन मानवकंठनन्य नियामत केंपन संख्या का 
घ्वनियों, जिन्हें हम सामान्यरूप से नाद या खर 
कहते हैं, के माध्यम से की गई लुययुक्त अखंड भावामि- 
व्यक्ति है। नाव्यशाख्रकार भरत ने उस्ते खर, ताल 
और पद (यानि वाक्य में प्रयुक्त होनेवाले साथे शब्द) 
की आश्रित कहा गया है। खराश्रित तो वह हे ही 
किन्तु ताछ और पद गायन के लिये आवश्यक होते 
हुए मी अनिवाय नहीं माने जा सकते। ताह माने 
बनाने के लिये छगनेवाढे समय या काढ को माप 
(77०४5०० ) है और हूय इस समय के किसी भाग 
की (जो अधिक तर मात्रा कहलाता हैं) बराबर चाल 
है। संगीत में एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक जाने में 
जो समान समय छगता है उस्तकी बराबर चार या गति 
(प्रर0िए 70007 ) की लूय कहते हें | गायन के 
ढिये यह (प/०८० ००४००) या रुय अनिवाये है; 
किन्तु ताढ या समय की माप के बिना उसका काम 
चढ सकता है। वेसे ही मानवकंठ में नियमित कंपन- 
संख्या की निरयेक ध्वानियाँ यानि स्वर और साथ 
ध्वनि-समूह यानि शब्द, दोनों का एक साथ उच्चारण 
करने की क्षमता होने के कारण अधिकांश गायन सशद्द्‌ 
या पदाश्नित होते हुए मी पद्‌ उप्तके लिये अनिवाय 
नहीं है । कारण उसका मूहाधार स्व॒र है, शब्द नहीं। 
इसका साक्षात्‌ प्रमाण ध्रुपदू-धमार में गायकों द्वारा की 
गई “ नोम तोम ” है, निस्तमें न ताक का बन्धन होता 
है, न शब्द का | वह केवछ स्वसल्याश्रित होती है और 
अत्युच्च॒ कोटि का गायन समझा जाता हैं। अतः 
निष्कषरूप से हम अपना विधान दोहरा सकते हैं कि 
गायन स्वरक्यबद्ध अखंड भावागिव्याक्ती है। 

वादन की भी थोड़े मेंद से ठीक यही परिभाषा है। 
भेद्‌ केवढ यही हैक वादन में प्रयुक्त स्वर या ध्वानियाँ 
मानवकंठनन्य न होकर कृत्रिम वाययंत्रोद्भुत होती हैं। 


लक्ष्य-संगीत 


अतः सार्थ ध्वनि-प्रमहों या पदों की योजना वहाँ 
सम्भव नहीं होती । तालबद्ध गायन के समान ही वादन 
में भी आवश्यक है, पर अनिवाये नहीं है । उदाहरणाय 
सितार पर बजाया जानेवाढा आह्ाप | 

नृत्य वह कछा है जिसमें स्वस्तार के नियमानुप्तार 
शरीरावयवों के संचालन के साथ साथ चेहरे के हाव- 
भावों द्वारा भावामिव्याफ़ें की जाती है। इस परिभाषा 
से यह स्पष्ट होता है कि नृत्य सवरताक-लया श्रित होते 
हुए भी उप्तका सुर्य माध्यम मानव शरीर है। अंग 
संचालन और मुद्रामिनय ही उसमें भावाभिव्यक्ति के 
मुख्य साधन हैं। स्वस्ताढ का तो उस्तमें केवल सहायक 
रूप में सामिविश किया जाता है। ताछ नृत्य के लिये 
अनिवार्य है किन्तु स्वर का कार्य वहाँ केवल रंजकता 
बढ़ाकर भावामिव्यक्ति तथा रप्त-समंचार में सहायता देना, 
यही है। अत; नृत्य मुख्य रूप से दृश्य और गौणतः 
श्रव्य कढा है। गायन-वाइन सुनने-मुनाने की वस्तुएँ 
हैं, किन्तु नृत्य देखने-दिखाने की वस्तु है। इसी हिये 
नृत्य-संगीत के * रेकेंडिस ” हमारे लिये बेमतढब के हैं। 
उनमें अधिक से अधिक घंंधरू की छुन्‌ छुन्‌ छुनाई देता 
है, जिम्तका हमारे लिये तबतक कुछ मतढ॒ब नहीं है न 
तक हम उन घुंधरुओं से युक्त चरणों की सुंदर गति को 
प्रत्यक्ष नहीं देखते। अतः गायन-बादन और नतेन इन 
कढ्ाओं का प्रमुख भेद है माध्यम का। गायन वादन का 
माध्यम ध्वनि हैं, तो नृत्य का अंग-पंचालन और मुद्दा- 
मिनय । गायन-वादन शनि-छहरियों के द्वारा 
श्रवर्णेद्रिय के मार्ग से श्रोता के ठेह छूदय में 
प्रवेश पाते हैं, तो नृत्य प्रकाश छहरियों द्वारा 
चक्षुरिंद्रिय को प्रमावति कर अपने भाव संचारण 
के उद्देश्य को प्राप्त होता है। माध्यम की भिन्नता के 
कारण ही गायन वादन और नृत्य इन कछाओं कीं 
मावामैन्यक्ति की सीमाएँ भी मिन्न हो जाती हैं । ध्वनि 


संगीत की परिभाषा 


का माध्यम सूक्ष्म है ओर अमूते है। अतः उप्तके माध्यम 
से कीं गईं मावामिव्यक्ति में तीव्रता ( [7६27८७ ) 
ओर गहरा ( 0००४ ) तो होती हे, किन्तु उसमें 
विस्तार और विविधता का सन्निविश नहीं हो सकता। 
वह अधिकतर मानव की मूछभूत सुखदुःखात्मक अनु- 
भूतियों को ही जगाती हैं । उसके हृदय में सुप्त विविध 
भावों और मनोविकारों को स्पशे नहीं करती । भावों 
और मनोविकारों की अत्यन्त सुस्पष्ट और पूण्णे पारिमाषा 
आचाये रामचन्द्रशक्रनी ने इस तरह दी है-“अनुमूति 
के ढ्ंद़् से ही प्राणी के नीवन का आरंभ होता है । 
उच्च प्राणी मनुष्य भी केवछ एक जोड़ी अनुभूति 
( सुखदुःख़ात्मक ) लेकर इस संसार में आता है। .... 
नाना विषयों के बोध का विधान होंने पर ही उससे 
सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसप्तार 
अनुभूति के वे मिन्न भिन्न योग संघटित होंते हैं, जो 
भाव या मनोविकार कहलाते हैं।” ( चिंतामणि प्रथम 
खंड पृ. १ ) गायन-वादन श्रोता की सुखदुःखात्मक 
अनुभृतियों को उद्बवेलित कर उन्हें रति या अनुराग से 
पूर्ण उत्साहित या विकछ बना सकते हैं तथा उसकी 
समस्त चित्तवृत्तियों का शमन कर उन्हें शांति भी प्रदान 
कर सकते हैं । किन्तु इस शांति को शांत रस कहना 
अनुचित होगा, कारण यह है कि निवेंद्र या वेराग्य- 
जन्य शांतरस नहीं है। इसलिये गायन-वादन के द्वारा 
अधिक से अधिक रतिनन्य श्रृंगार, उत्साहजम्य वीर 
और शोकजन्य करुण इन्हीं तनि रस्तों का संचार हो 
सकता है। भय, विस्मय, जुग़॒ुप्सा, क्रोध, हास्य, इत्यादि 
विविध भावों को जगाने की उसमें क्षमता नहीं होती । 
किन्तु नृत्य का माध्यम मानवशरीर होने के कारण वह 
स्थू ओर मूत है। उसमें चेहरे के हावभाव या मुद्रा- 
मितय की भावामित्यक्ति के लिये अवछृबन किया जाता 
है। इसलिये उसके द्वारा साहित्यांतगंत शोकक्रोधादि 
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नो स्थायी भाव ही नहीं तो ग्छानि, जडता, चिंता 
इंष्यों ह. तेहत्तीस संचारी माव ओर कम्प, खेद, अश्रु 
इ. विभिन्न अनुभाव सभी की सफछता से अभिव्यक्ति की 
जा सकती है । अतः नृत्य का भावक्षेत्र अत्यंत विस्तृत 
और विविधता से हो जाता है, जब कि गायन-वादन का 
भावक्षेत्र उपयुक्त भावत्रयी ( रति, शोक, उत्साह ) में 
ही सीमित रह जाता है। 

- इस तरह हमने देखा कि गायन वादुन ओर नृत्य 
इन तीन कछ्ाओं में माध्यम का तो भेद है ही। साथ ही 
उनके भावक्षेत्र की सीमाएँ मी भिन्न हें । केवल माध्यम 
का भेद्‌ ही उन्हें संपूर्ण रूप से विनातीय ओर 
स्वतंत्र कलाएँ सिद्ध करने के हिये पर्यात है। 
कारण वैसे तो क्रोंचे के अनुप्तार सभी छालित कहाएँ भावों 
की अखंड अभिव्यक्ति हैं। उनमें यदि अंतर है तो वह 
साधन या माध्यम का ही। माध्यम की मभिन्नता के 
कारण ही शब्दाश्रित काव्य, रंग कूँची पर अश्रित चित्र- 
कला, विशेष्ट ध्वन्याश्रित या स्वराश्रित संगीत, छेनी 
ओर पत्थर पर आश्रित शिल्पकछा इृ. कलाएँ परम्पराभिन्न 
और स्वतंत्र मानी जाती हैं। और इस्ती तके से स्वराश्रित 
गायन-वादन ओर अंगक्रियाश्रित नृत्य भी नितान्त मिन्न 
ओर स्वतंत्र कलाएँ हैं। अमिनव-राग-मंजरीकार 
(के. वि. ना. भातखंडे ) ने “ संगीत॑ ध्वनिसंभूतिः ! 
कहकर एक बहुत बड़ा सत्य कह डाढा है ओर वह 
यही सिद्ध करता है के संगीत यानि गायन-वादन, 
गायन-वादन-नतेन त्रयी नहीं। 

में जानती हूँ कि इतना सब कुछ कहने सुनने पर 
भी परम्परागत व्याख्या के हिमायती भुनभुनायेंगे ही 
कि गायन, वादन और नतेन सभी जब स्व॒र-ताहश्रित 
हैं तो उन्हें एक समूह में रखने में क्या आपत्ति हे! 
आपत्ति यहीं है कि दो कहछाओं में किसी सामान्य अव- 
व्‌य ( ०००४०7०० 8०८८०: ) का होना उन्हें एक वे में 


श्र 


दूँपने के लिये काफी नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो 
गायन और काव्य, जिनमें शब्द साधारण अवयव हैं, 
एक ही वग में रखते जाते; नृत्य ओर नाटथ, जिनमें 
अंग संचालन और मुद्राभिनय सामान्य अवयव है, एक 
रूप ही माने जाते। काव्य और गायन, नृत्य और 
नाटक खतंत्र कहाएँ न मानी जातीं । किन्तु ऐसा नहीं 
हुआ। ये कहढाएँ केवल खतंत्र ही नहीं हुई, वरन्‌ उनमें 
जो समानता के बंध थे, वे धीरे धीरे शिथिर होते गये; 
निसके परिणाम ख्रूप ये कछाएँ आज पूर्णतया मिन्न 
हो गई हैं। आम हम काव्य को स्व॒रहीनता और 
ल्यहानता ( देखिए-अंग्रेनी की इलियट सम्प्रदाय 
की इमेजिस्ट कविता, हिन्दी की प्रयोग वादी 
कंविता, मराठी का नवकाव्य ३. ) की ओर तेजी 
से भागते हुए पाते हैं; ओर नाटक से तो नृत्य का 
प्रायः निष्कासन ही हो चुका है। आन का आधुनिक- 
तम काव्य स्वरठयहान है, आधुनिकितम नाटक नृत्य- 
हीन । इससे यह पिद्ध होता है कि गायन-वादन और 
मतेन का स्व॒स्ताढ्ाश्रित होना, उनको एक समूह में 
रखकर संगीत के नाम से अभिहित करते के लिये 
बहुत लचर दलील है। 

गायन वादन और नतन का यह बेमेंढ मेल न केवल 
तकरदष्टि से अयुक्त है बल्कि उमय पक्ष में अहितकारक 
है । नृत्य मानवद्यरीराश्रित होने के कारण उप्तमें वासना- 
ओ को उभारने की या कामोद्दीपन की बहुत अधिक 
शक्ति है। अतः नृत्यजगत्‌ में जरासी अप्तावधानी होने 
पर फ़िप्तत जाने की अधिक सम्मावना रहती है | नृत्य 
की नेतिक भूमि बड़ी ही चिकनी और फ़िप्ततन भरी 
है। इसलिये नृत्य का संभ्रान्त कुछों से शीघ्र ही 
निष्कासन हुआ ओर उसका सामानिक मान्यता का 
आधार भी दुबंछ हो गया । गायन-बादन में भी 
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उसमें नृत्य की अपेक्षा बहुत कम है। फिर भी नत्य 
के साथ संलम्त होने के कारण गायन-वादन को भी 
निष्कारण ही समान का रोष सहना पडा, जिसके 
कारण उसके विकास में बाधा आईं । यदि नृत्य के 
साथ गायन-वादन संलम न होता तो वह मध्यकाह में 
केवछ वेश्याओं और अशिक्षितों के हाथों का 
खिछीोना न बनता और उसका निरन्तर विकाम् 
होता जाता । मध्यकाऊ में हम गायन-वादन का नो 
अंधकार युग पाते हैँ, वह बहुत कुछ उपयुकत- “गीत 
वाद्य तथा नुत्यं त्रय॑ संगीतमुच्यते-- इस परिभाषाक़े 
जन्मदाताओं की ही कृपा का फछ है| बहुत कुछ कहने 
का कारण यह है कि गायन-बरादन के मध्यकाल में हुए 
पतन का केवल यही एक कारण न होते हुए भी यह 
एक महत्तपूर्ण कारण है। इसहिये जब मैं गीत-वाद्य 
ओर नृत्य इन तीनों को एक साथ देखती हूँ तो तुझे 
उम्त तीन पैरों वाली दोड़ की याद आ जाती है; नित्तमे 
किप्ती बलवान्‌ युतक्र का एक पैर क्िस्ती दुबछ सुकुमार 
बालक के एक पैर के साथ बाँध दिया हो और फिर 
उन्हें एक साथ दोडने के लिये कहा गया हो । इसका 
परिणाम सुस्पष्ट है | बालक की दुबेछता युत्रक की 
गति में बाधक होती है और युत््रक की साधारण गति 
भी बालक को बहुत तेन माठम होती है । इसीझियि 
वह धसीटता चढा जाता है या फिर मुँह के बल गिर 
पड़ता है। सामानिक मान्यता का आधार कम होने के 
कारण नृत्यकछा, गायन-वादुनकछा की तुलना में बालक 
ही है, यह स्पष्ट हैं। अतः यह बेतुकी, अजीब तीत 
पेरोंवाढी दौड़ अब समाप्त हो जानी चाहिए। .. 7 
हमारे इतने विद्वान्‌ पूवेणों के हाथों इतनी बडी 
भूछ कैसे हुई, मेरे लिये यह सदैव कुतूहुछ बना रहा । 
उप्तका उत्तर पाने के हिये नब मैंने पुराने संगीत म्रंथों 


कामोद्दीपन शाक्ति है किन्तु नेतिक पतन की संभावना में झाँका ( कारण उनके प्रत्यक्ष, सुचारु आर्ध्ययन 
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का दावा मैं नहीं कर सकती ) तब मुझे यह दिखाई 
दिया, कि भरत ने संगीत या गांधव और नृत्य का 
स्वतंत्र रूप से उल्लेख और विवेचन किया हैं। उप्तके 
अनुसार संगीत या गांधवे की परिभाषा है- “ यत्तु 
तंत्रीकृत॑ प्रोक्त॑ नानातोद्यसमाश्रयम्म । गाँधवेमिति 
तज्ज्ञेयं स्वस्तालपदात्मकम ॥ ” अर्थात्‌ गांधवे तंत्रीकृत 
यानि वीणा पर आधांरित है, उसमें अनेक प्रकार के 
वाद्यों का समावेश है। स्वर, तार ओर पद (गीतशब्द) 
के संयोग से उसका प्रयोग करना है। उपरोक्त 
नृत्य की जो परिभाषा दी गई है, वह भरत के ही अनुप्तार 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि मरत संगीत में गायन- 
बरादन इन दो अट्टट सम्बन्ध रखनेवाढी सनातीय क़ढाओं 
का ही समावेश करता था तथा नृत्य को उनसे ख्तंत्र 
कला मानता था । इन तीनों का विवेचन उसने अपने 
नाट्यशास्र में नाट्य की अंगरूपी कछाओं के रूप में 
किया है। उसने नृत्य का वचन नाट्यशात्र के 
४,१०,११,१२ इन अध्यायों में तथा गायन-वादन का 
विविचन २८ से ३३ तक के अध्यायों में किया है। 
यह बात भी, वह इन कछाओं को ख्त॑त्र मानता था, 
इसी तके की पुष्टी करती है। 

उपयुक्त संगीत की परिभाषा स्पष्टरूप से प्रततिपादित 
करने वाला पहछा मह्तपूण संगीत अंथ है शाह्लैदेव का 
४ संगीत रत्नाकर, जो तेरहवीं सदी में यानि मरत के 
लगभग ८०० वे पश्चात्‌ लिखा गया। शाह्नंदेव का 
काल मुसहमानी सत्ता का काछ था और नृत्यकहा 
राजकुछों तथा अन्य संभ्रान्त कुछों से कब की उठ चुकी 
थी। अतः नृत्य का स्वतंत्ररूप से विकातैत होना 
असम्मव जानकर ही शायद शाज्लेदेवने उसका उपयुक्त 
पारमसाषा में गायन-वादन से गठ-बंधन कर दिया। या 
फिर भरत के उद्देश्य को न समझकर चूँ कि भरत ने 
इन. तीनों कछाओं का एक ही पुस्तक में विवेचन किया, 


डरे 


इसलिये शाह्लेंदेवने भी इन तीनों को एक समूह में 
रखकर उसे “संगीत” नाम दे दिया । अथोत्‌ ये सब 
आज तके की बातें हैं | प्रत्यक्ष क्या हुआ होगा यह 
तो इंवर जाने या स्वयं शाहूदेव ही जाने । 

शार्ड्नदेव के बाद आनेवाले करीब करीब सभी संगीत 
प्रंथकार उसी की छकीर पीटते रहे । आधुनिक युग के 
संगीत शासत्रकार के. पं. भातखंडे, श्री. ऋृष्णराव मुल्े, 
३. को यह व्याख्या कुछ सदोष तो अवश्य छगी, किन्तु 
फिर भी न जाने क्‍यों उन्होंने इसका ख़ुढी तौर पर 
प्रतिवाद नहीं किया । पे. भातखंडेजी यही लिखकर रह 
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ग्रपषंट, . एक महोदय, श्री. र. कृ. फडके, ने * संगीत- 
कछा-विहार ” के १९४८ के मा महिने के अंक में 
इस प्ररन को अच्छी तरह उठाया किन्तु अत्यन्त खेद 
की बात है कि उनकी विचार शुंत्छा थोडी बढी नहीं 
कि उनकी तर्कशक्तिने उन्हें जबाब दे दिया। परिणाम 
यह हुआ कि, उनकी कहमने लिखा कि नृत्य यानि 
स्व॒र-लय-विछास । आगे उन्होंने जो कुछ लिखा उमप्तका 
अथ है ४ इस तरह वाद्य साधनों से व्यक्त हेनिवाढी 
ध्वानिर्चना-गीत को और स्व॒रकृय दृत्य की भी उतनी 
ही अपेक्षा है। उपर्युक्त संगीत छक्षण में आये हुए 
८ नृत्य ” शब्द से यह स्वरयविछास अत्यंत समुचित 
ढंग से और मार्मिकता से व्यक्त हो रहा है। ” अब इस 
बुद्धि को क्या कहा जाय £ व्यवहार में « नक्षत्रों का 
संगीत ” ( ए्ाप्र८ ् 8797०:०5 ) दक्ष वल्करियों का 
नतेन, इस तरह के मुहावरे रूढ़ हैँ । इस लिये यदि 
कोई संगीत यानि सितारों का टिमटिमाना और नृत्य 
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यानि वृक्षकताओं का हिलना-डोलना; इस तरह के 
विधान करें तो वह नितनी मूखेता का प्रदशेन होगा 
उतनी ही मूर्खता का प्रदशन *गीत॑ वाद्य तथा ूूत्त्य 
त्रय॑ संगीतमुच्यते ” डूस व्याख्या में “नृत्य” का अप 
सवरलयविह्ास्॒ मानना है। इस तरह के अतर्किक, मूसेता 
के विधानों से इस व्याख्या का समर्थन नहीं किया जा 
सकता । समर्थन ही करना हो तो समर्थकों को चाहिए 
कि वे प्राचीन अंथों का गहन अध्ययन कर बुद्धिसंगत 
तर्कशुद्ध मतप्रतिपादन करें और' यदि ऐसा नहीं कर 
सकते हैं तो इस व्याख्या को सदोष घोषित करने का 
साहस दिखावें । 
आज के संगीत जगत मे इस व्याख्या को अखे 
मंद कर मान लिया है। इस लिये हम “ संगीत ? पत्रिका 
म एक नृत्य विभाग पाते हैं और संगीत के अधिवेशनों 
में वृत्य के शानदार जलूसे देखते हैं। संगीत की पत्र- 
पत्रिकाओं में नृत्य-चचों भी हो और संगीत परिषदों 
में नृत्य के प्रद्शन भी हों, तो इसमें मुसे कुछ आपत्ति 
नहीं है । किन्तु आपत्ति सिफ नृत्य को संगीत के 
अंतर्गत मानकर उसे पन्न-पत्रिकाओं या अधिविशनों 
में स्थान देने में है। भिस्त तक के आधार पर संगीत 
परिषदों में दृत्य के जल्से रखे जाते हैं, उसी तक के 
आधार पर कवि सम्मेढ़नों और संगीत-नाट्कों का 
आयोजन भी बड़ी सरह्ता से किया जा सकता है। 
कारण हम देख चुके हैं कक्रि कविता और नाटक भी 
संगीत के (यानि गायन-वादन के ) उतने ही विकट 
हैँ जितना नृत्य | अतः हमारे संगीत विद्वान यदि नृत्य 
का को संगीत के साथ स्थान देना चाहें तो वह संगीत 
के अंतगंत उसे रखकर नहीं वरन्‌ संगीत से स्वतंत्र 
'कछ्ा के रूप में उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दें । 
अब समय आ गया है के नृत्य गायन-बादन का 
आँचल प्रकइना छोड़ दे । दूसरों के सहारे वह कब तक 
चछता रहेगा ! अब तो खतंत्र रूप से केवछ नृत्य के 
ही अधिवेशन होने चाहिए, नृत्यशात्र का' गहन और 
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सुचारु रूप से अध्ययन होना चाहिए ओर नृत्य के 
कछा और शाज््र दोनों पक्ष पुष्ट होकर नृत्यकछा को 
पुनः एकबार अपना मरतकालीन वैभव ओर गौंख प्राप्त 
होना चाहिए । संगीत परिषदों को तो नुत्यसंगीत से 
मतलब है, नृत्य से नहीं । नृत्य संगीत में विविधता, 
विस्तार और अधिकाधिक मावोत्पादन-क्षमता छाने 
की दृष्टि से संगीतज्ञों को प्रयत्नशीक होना चाहिए। 
नृत्य को संगीत के अधिवेशनों में याद स्थान हे तो 
वह ॒नृत्यसंगीत के इन नये प्रयोगों के प्रदशन 
( 4०००००७४६८०४०० ) में सहायक रूप से ही है। किन्तु 
फिर भी सदियों का पुराना साथ एकदम छोड़ने की 
कठोंरता हमारे संगीतकारों के कोमछ छूदयों ( कहते हैं. 
कलाकारों के हृदय बड़े कोमल होते हैं) के लिये असह्म 
हो तो, जेसा की ऊपर बताया है, वे नृत्य को स्वतंत्र 
रूप से संगीत के साथ दें, उसे संगीनांतगेंत कहा न मारनें। 
संगीत के अविवेशनों को * संग्रीत और नृत्य के 
अधिवेशन कहें, संगीत नाटक अकादमी का नये परे से 
* संगीत नृत्य नाटक अकादमी ? इस तरह का कोई 
नाम रखें ओर स्वयं को संगीन-निद्वान्‌ थानि गायन- 
वादन शात्न के विद्वान्‌ पोषित करें; व्यर्थ में न॒त्यशात्र 
पर भी अधिकार रखने का श्रेय न हें | क्‍यों कि आप- 
कांश संगीतज्ञ पे ;_्रकी “(क खग! भी नहीं जानते, 
यह वस्तुस्थिते है | 

मेरा यह विविचन कहीं कहीं शायद्‌ कुछ कडा हो 
गया है। मेरी इस घुष्टता के डिये विद्व्न मुप्ने क्षमा 
करें | कारण यह सब ढिखने में मेरा उद्देश्य संगीतक्षेत्र 
की एक महत्वपृ्ण उपेक्षित समस्या को प्रकाश में छाना, 
यही है । इसे पढ़कर यह एक सचमुच्र सोचने छायक 
समस्या है, इतना भी यदि विद्वान्‌ पाठक अनुमव करें, 
तो में समझूँगी कि मेरा प्रयाम सफक हुवा । अतः अन्त 
में पाठकों मे मेरी यही प्राना है कि व इस प्रश्न पर 
अच्छी तरह सोच-पिचार करें और इस छेश्न के दोषों 
का दिम्दशेन कर उसकी थ्रुट्षियों का निवारण करें। 





अपद का महत्त 
( शारीरिक-स्वस्यंत्रानुसार ध्रुपद्‌ तथां टप्पां आदि की गायकी ) 


लेखक : श्री, घनश्यामदास, कटनी 


शारीरिक रचना में ४ मुढाधार ” चक्र से कंठ तक 
स्व॒स्यंत्र की रचना है, उप्में वायु ऑर आकाश तत्त्व 
के योग से नाद उत्पन्न होता है । यथा-शब्दगण- 
कमाकाशम ( तकेशासत्र ) इस भ्रकार संसार को समस्त 
वस्तुओं में नाद्‌ का उत्पादक प्रमुख तत्त आकाश ओर 
. वायु है तथा नाद में मी अनाहतनाद्‌ और आहतनाद्‌ 

ऐसे दो प्रकार के भेद माने हैं । 

८ आहतनाद ”- आधघात या संघषे होने से आकाश 
और वायु तत्त्व के योग से जो नाद उत्पन्न होता है, 
उसे आहतनाद कहते हैं । 

८ अनाहतनाद ”- संसार की प्रत्येक कस्तु में 
व्यापक है, नो कि आघात या संघषष होने पर आकाश 
ओर वायु के योग से आहतनाद कहलाता हे तथा 
कर्णगोचर होता है| आहतनाद्‌ के परा, पश्यन्ति और 
मध्यमा ऐसे तीन भेद माने हैं तथा कंठ से “ बेखरी ” 
( आहतनाद ) का उच्चारण होता है। परा का भेदन 
शंकर भगवान करते हैं, पश्यन्ति का वशिष्ठादि और 
मध्यमा का भेंदन योगीवृन्द्‌ करते हैं । इस प्रकार परा, 
परयन्ति और मध्यमा ये तीन अनाहतनाद हैं, जो कि 
योगी महर्षिओं का विषय है। संगीत में “ बेखरी ” 
( आहतनाद ) का उपयोग होता है । 

नाभेके नीचे मूछाधार चक्से “ परा ” की उत्पत्ति 
है। नाभि के ऊपर छृदयकमर के नीचे पश्यन्ति की 
उत्पत्ति है, हृदयकमछ से मध्यमा की उत्पत्ति हे और 
कंठसे बेखरी ( आहतनाद्‌ ) का उच्चारण होता है। 


यथा-आत्मा बुद्धच्या समेत्यथों न मनोयुंडेः ता विवक्षया 
मनः का्याप्रेमाहन्ति स प्रेयरयति मारुतम्‌ ॥ 


( पांणेनीय शिक्षायास्र ) 


अथात्‌, वक्ता जब बोढने की इच्छा करता है, तब 
उसकी अंतरात्मा उसकी बुद्धि को प्रेरित करती हे 
तथा बुद्धि मन को प्रेरित करती है; मन कायाश्ने को 
ओर कायाश्नि वायु को प्रेरित करती है। तब वही वायु 
स्वस्यंत्र की रज्जुओं में टकराकर परा, पश्यन्ति, मध्यमा 
ओर बेखरी ऐसे चार प्रकार के नादों को उत्पन्न करती 


है। इन चार में से संगीत में केवछ बैंखरी (आहतनाद) 
। का प्रयोग होता है। शेष योगी महर्षिओंका विषय है। 


स्वर्यंत्र 

उपयुक्त बताये अनुसार बोलते समय स्वर॒यंत्र से 
फुप्फु्सों तथा टेंठुवे तक वायुप्रवाह स्वस्यंन्न में टकरा- 
कर बाहिर निकलता रहता है। जिस्त समय स्वस्यंत्र में 
वायु आती है, तब वह स्वर॒यंत्र की रज्जुओं में टकराती 
है; उस वायुके टकराने से स्वरयंत्र की रज्जुओं में कंपनें 
उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार नाद उत्पादक आकाश 
ओर वायु तत्त्व के योगप्ते वायु कंपन होनेपर नाद उत्पन्न 
होता है और नाद उत्पन्न होनेपर फिर मनके विचारा- 
नुसार बातचीत करनेमें कंठ, ता, जिहा, दाँत और 
होष्ठ ऐसे पाँच स्थानोंसे सहायता मिल्ती है। कारण 
कि वर्णमाहामें मिन्न-मिन्न अक्षरोंके उच्चारण करने के 
पाँच स्थान ही माने हें। इनमें से प्रमुख उच्चारक 
कंठ स्थान को माना है, इसी लिये वर्णमाढामें प्रथम 
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क, ख, ग, घ, ड. को रक्‍्खा है। उसके पश्चात्‌ दौँत 
से च, छ, ज, झ, ज॑ ओर होष्ठ से प, फ, ब, भ; मे 
का उच्चारण होता है, इत्यादि । इस प्रकार मिन्न-मिन्न 
पाँच स्थानों से मिन्न-मभिन्न अक्षरोंका उच्चारण होता 
है, तथा अक्षरोंके पश्चात्‌ शब्द और शब्दों के पश्चात्‌ 
वाक्य बनता है| शब्द और वाक्य बनने पर ही बात- 
चीत करनेंमें सरलता होती है; अथोत्‌ वाकृशक्ति उत्पन्न 
होती है। यदि्‌- किस्तीका कंठ शक्तिहीन है तो वह 
क, ख, ग, घ, का उच्चारण सरलतापूरवेक नहीं कर 
सकता है। अथात क, ख, ग के स्थान में वहट यात 
आदि अन्य अक्षर शब्दों के समूह में प्रयोग करेगा 
ओर जिस मनुष्य के पॉचहौ स्थान शक्तिहीन रहते हैं, 
वही बिचारा पशु, पश्षियोंदी भाँति आऔ ऑ: मेँ मेँ 
करके बोह्ता है । अर्थात्‌ स्वस्यंत्र रहने के कारण केवल 
नाद भर ही निकछ्ता है; ऐसे मनुष्य ही गूंगे या बोरे 
कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी पशु या पश्षिओंकी 
वाक्शक्ति के कुछ स्थान ठीक रहते हैं, तो वे बराबर 
शब्द सुन सुनकर वैसा ही उच्चारण करने हरुगते हैं; 
कारण की जीव, आत्मा और ज्ञान इंँध्वरने सबको 
दिया है। पशु, पक्षिओंमें केवछ विवेक बुद्धि और मानवी 
वाकृशक्ति नही है, तथा शरीरांतर भी है; वरन्‌ वे भी 
मनुष्य से अधिक सब काये करते और न्याय अन्याय 
समझते | 
वायु कंपन ओर नादलहरें 

एक दूसरी वस्तु के संघर्ष या आधात से जो 
आवाज़ निकलती है, उसमें कम्पन रहता है। कारण 
के निम्॒ वस्तु से शब्द निकछता हैं, वह वस्तु कम्पन 
( थराने ) करने ढूगती है। तब उसके कंपन से 
आसपाप्त की वायु में भी कंपन उत्पन्न हो जाता है 
आर वायु प्रवाह द्वारा वायु के परमाणुओं में क्रमशः 
एक दूसरे को धक्का ढगता है। उस समय वायुक्रा 
प्रवाह जिस्त ओर अधिक होगा उसी ओर शब्द भी 


छक्ष्य-संगीत 


अधिक सुनाई देगा | कारण कि शब्द की उत्कंपनें 
वायु से प्रवाहित होती हुईं कान तक आती हैं; तब 
कान के छिद्र की नली के अंदर कणेपटछ नामक बिल्ली 
उप कंपित वायु से उसी प्रकार कंपन करने छगती है 
ओर शब्द को अहण करती है उप्त समय इस झिल्ली के 
छोटे-छोटे और भी यंत्रादि किया करने छगते हैं। उन 
यंत्रों से वायुकपन नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता 
है, उस समय हर प्रकार का शब्दसंत्रभी ज्ञान होता 
है | भयानक और ककेश ( अमधुर ) शब्द की कंपित 
वायु से मस्तिष्क में विड्चि्ठाहट, घबराहट ( अशांति) 
पैदा हो नाती है ओर संगीत ऐसे सुमधुर ध्वानियों की 
कंँपित वायु मस्तिष्क में शांति मिक्तती है। मस्तिष्क 
को शांति मिढने से चित्त एकाआ होता है और चित्त 
की एकाग्रता से ही निताओं शांत होती हैं तथा 
निंताओं के शांत होने से एक प्रकारकी समापित्य 
अब्स्था हो जाती है, निस्र से परमानंद प्राप्त होता है। 
इसी हिये $श्गोपासना और स्ात्य रक्षा के हिये 
सुमधुर संगीत कछा को सर्वोत्तम अ्रष्ठ कहा माना हे । 
सुमधुर संगीत के हिये प्राचीन धुपद्‌ की गायकी 
ही एक ऐसी श्रेष्ठ गायकी है, निसमें सुमधुर सामग्री 
की अत्यंत आवश्यकता हैे। कारण ।के इसमें राग भर 
पद के शुद्ध उच्चारण करने का विशेष महत्त्व है तथा 
पद्‌ को राग और ताहमें भत्र के समान अचछपद करने 
का नाम ही घुत्द ( भुपद ) है और यह शघ्रुपद की 
गायकी आठाप; मींड प्रधान गायकी है। इसी हिये 
आहाप, म॑ैड़ादि की शुद्धता के लिये ध्रुपद में सुमधुर 
और आकषेक कंठकी आवश्यकता है। कारण कि मी 
या रागाढाबका शुद्ध उच्चारण सझुमधुर केंठका 
स्राम्यासी गायक ही कर सकता है। स्वराम्यातत 
करने से स्स्यंत्र में प्रत्यक्ष स्वसका स्थान नियमित हो 
जाता है। मिस प्रकार उचित व्यायाम करने से शरीर 
सुद्र, छुछोढ़् और शक्तिमान्‌ हो जाता है, उत्ती प्रकार 


धुपर्द का महत्त्व 


व्यायामरूपी उचित ख्राम्यास के द्वारा स्वस्यंत्र भी 
प्रत्येक स्वर॒ के उच्चारण करने में शक्तिमात्र हो जाता 
है। नैसे-सारंगी, सितारादि वाद्यों में उचित अभ्याप्त 
करने पर हस्तसाधन हो जाता है, अथोत्‌ हाथ की 
अंगुलियाँ स्रों के नियमित स्थानों से पूर्ण परिचित हो 
जाती हैं; तब इच्छानुप्तार खरों का ध्यान करने पर 
वे अंगलियों उन्हीं स्वरों के स्थानोंगर ख्वाम्यास्र के 
कारण तत्काल तीनों ग्राममें सरलृतापूवेक कार्य करती 
हैं। इसी प्रकार उचित स्वराम्यास करनेपर स्वरयंत्र 
मिन्न-मिन्न सवरों के उच्चारण करने के स्थान नियमित 
हो जाते हैं ओर इच्छानुसतार तीनों ग्राम के स्वरों के 
उच्चारण करने का अचल अम्यास्त और खरज्ञान हो 
जाता है| इस प्रकार ताछ, स्वर का उचित अभ्यास 
और ज्ञान होने पर ही गायक या वादक राग का 
शुद्ध उच्चारण कर पदकोी राग और ताल्युक्त प्रवपद 
( अचलपद ) बना सकता है। 
स्व॒रयेत्रानुसार गायकी अंग 

८४ स्व॒स्येत्र ” भी मूछेना अंग (टप्पा अंग) और 
श्रुति अंग (आहढाप अंग ) ऐसे दो प्रकारका स्वस्यंत्र 
होता है। श्रति अंग में प्राकृतिक विशेषता रागाढाप 
करने की रहती है और मूछनाअंगमें तान, पलटोंकी 
विशेषता रहती हे, इसप्रकार स्वस्यंत्र दो प्रकार का होता 
हैं| यही कारण है, कि यादि कोई गायक जितनी 
सरलतापूर्वक सुंदर आढलाप कर सकता है, उतनी 
सरलतापूवंक वह उतनी सुंदर तानें नहीं कर सकता हैं। 
इसी लिये आढापके विशेषज्ञ भ्रुपद्‌ अंगवाले गायक 
कहलाते हैं ओर इसी लिये ही ध्रुपद में तान वज्य 
है | कारण कि प्राकृृतिक रचनाके अनुस्तार गायक का 
स्वस्यंत्र एकही अंगकी विशेषता प्राप्त कर सकता हैं। 
घुपद 

ध्रपद्‌ ( छवपद्‌ ) के अर्थ अचल पदके है अथोत्‌ 
ध्रुपदका पद प्रत्येक ताढ ओर रागसे अचलपद (ध्रुवपद) 
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रहता है। अथांत्‌ म्दंगकी बिकट तिरकीट, विरकिट से 
मदंगवादक श्रवषदकोी विचाहित कर सकता हैं; इस 
प्रकाकी अचछ ओर आहढ्षपप्रधान गायकी को घुवपद्‌ 
की गायकी कहते हैं। 
घ॒पद के अलंकार 

४ ध्रपद्‌ ” में मुख्य रागाछाप, मींड, गमक और 
ल्यबॉट ये धुपदके विशेष अढछंकार हैं तथा धुपद्‌ की 
अचल गायकी प्रत्येक ताढमें केवछ झुदंग और तंबूराके 
साथ की जाती है। अथोत इस गायको में स्वराधार के 
लिये केवल तंबूरा ओर ताढाधार के ढिये हाथ की ताढी 
ही सहायक है। इसलिये निम्त गायकमें ताह और राग 
पर म्दंग, तंबूराकें साथ ताछ, स्वर पर उचित अधिकार 
हो अथात्‌ तार स्वस्स विचल्षित नहीं हो सके, उसे 
ध्रपद्‌ गायक कहते हैं। घरपदमें विशेषतः इशस्तोत्र, 
राम, कृष्णादि के कल्याणकारी चरित्र भक्तिप्रधान पद 
स्थाई, अंतरा संचारी ओर आभोग ऐसे चार चरणों 
(चार तुकों ) में पदकी रचना रहती है। किंतु प्रायः 
स्थाई, अंतरा ऐसे दो चरणही अधिकतर प्रचाह्वित हें 
आर धुपद्‌को झप, झूमरा चोताढा, ब्दह्मताल, शंकरताल 
लक्ष्मीताढ, इत्यादि; देवताढों में बहुतही सावधानी से 
गंभीरतापूवंक गाते हैं ॥ अतएव ध्रुपद्‌ सबसे प्राचीन 
सर्वश्रेष्ठ बहुतही गंभीर और ताह-स्व॒र॒प्रधान गायकी 
है तथा छूपद की गायकी ही सुयोग्य गायककी 
परिचायक है; अथोत गायक के ताढछ, खर की विशेष 
परीक्षा ध्रपद्‌ ही में मानी जाती है। यों तो गाना, 


रोना आर हँसना ये मनुष्यका शारीरिक धमं है, किसी 


में कोई कम, किप्तीमें कोई ज्यादा स्वामाविकही रहता 
है। “ मुछनाअंग ” (टप्पा अंग ) यह तानप्रधान 
गायकी है । मूछंनाअंग गायकके स्वर॒यंत्र की रचना 
मुछुनाअंग (टप्पा अंग ) स्वाभाविक ही ऐसी रहती 
है, कि जितनी सरहतापूवक वह खुंदर तान, पलटा का 
उच्चारण कर सकता है, उतना आहाप, मींडू का 
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नहीं | टप्पा की गायकी में तान की ग्रधानताके कारण 
ही इसके शब्द प्रतिशब्द में तान का आंदोलन विशेष 
होता है। 

४ प्रुपद्‌ अंग ” और “४ मूछना अंग ” (टप्पा अंग ) 
ऐसे दो प्रकार के स्वस्य॑त्रानुपारा भ्रषद्‌ और टप्पाकी 
गायकी को ऊपर दशाया है। ये दो प्रकार के स्वरयेत्र 
केवल मनुष्यों भर के ही नहीं, बल्कि बहुधा पशु, 
पक्षियों तक के भी होते हैं । नेसे-आछाप अंग 
(श्रुति अंग ) स्वस्यंत्र के लिये तोता, मैना, कोयछ, 
पर्पीहा इत्यादि; पशु, पक्षिओं का सवस्यंत्र स्वामाविक ही 
मींड, आह्ापयुक्त सुहावना और आकर्षक रहता है। 
इसी प्रकार बहुधा पशु, पक्षिओं का स्वस्यंत्र मुल्ुनाअंग 
(तान अंग ) प्रधान रहता है। जैसे-धोडा, बकरा 
इत्यादि में तान की स्वयं ही स्वाभाविकता है। 


अब तीसरे प्रकार की ख्याक् नामक गायकी की 
रचना सदारंग, अदारंग आदि मुप्तत्मान गायकोने प्लपद 
और टप्पा की खिचड़ी (मिश्रण) करके की है, 
निम्तकों ख्याछ की गायकी कहते हैं | इसमें आलाप, 
तान, मींड, गमक, बोह़तान, ढछूयबाँट आदि सभी 
अलंकारों से पदको अंकृत करते हैं और इसप्तको 
एकताछा, तिल्वाड़ा, ्षप, झूमरा और त्रितालादि 
प्रचल्षित ताढों में अधिकतर गाते, बनाते हैं। विलंबित 
लय में गाने को बढ़ा-ख्या और मध्य या द्ुतल्यमें 
गाने का नाम छोटा-रूयार कहराता है। ख्यातकी 
गायको श्रृंगारसस ओर स्वर॒प्रधान गायकी है; इसमें 
४४९" विशेषता घुपद के समान छूय के चमत्कारोयुक्त 
नही है । 
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आजकाल प्रायः ख्यालकी गायकी ही अधिकतर 
प्रचाह्त है। अथांतू वर्तमान कालूमें घ्रुपद्‌ गायक बहुत 
ही कम हैं, बल्कि नहीं के बरात्र हैं। अथोत्‌ श्रपद्‌ 
का गाना, बजाना तो दर किनार है। बहुधा छोग 
भुपद के महत्त्व को भी नहीं समझते हैं । 
ठुमरी 

निम्प्रकार श्रुपद और टप्पाकी खिचडीतें ख़्याढ की 
रचना की है, उसी प्रकार रागोंका मिश्रण करके ठुमरी 
की गायकी है। ठुमरी अधिक्रतर खम्माच, तिलंग, पीछ, 
झिंझोंटी इत्यादि रामोंत्ते प्रारम करके अनेक रागोंका 
यत्र तत्र मिश्रण करके छोटी छोटी आहाप, मीड, 
मुरकिओं द्वारा पदकों अलुक्ृत करके दीपचंदी, पंजाबी 
त्रिताढा, कहरवा, दादरा आदि प्रचालित ताक में गाते 
बजाते हैं। ठमरी शगार रस प्रधान छोकप्रिय गायकी 
है | इसके आतिरिक्त गजल क़व्वाढी, नोटंकी, कमढी 
फिल्मगीत, इत्यादि; ये साधारण प्रकारके गीत हैं, निनमें 
ताल, स्वर का विशेष महत्त्व नहीं हैं। किंतु शपद आदि 
की प्राचीन गायक्री में ता वर के उचित ज्ञान 
बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अथोत्‌ ताल, सर के 
उचित ज्ञान बिना पदकों राम ओर ताक युक्त 
अचल नहीं बना सकते हैं । कारण |झ्लि केवल चोताढा 
ताढ में सीधा-सीवा स्थाई, अंतरा गाने, बनाने का 
नाम धुपद नहीं है; जैसा कि बहुधा लोग समझते 
हें । 

& ध्रपद ” एक सुयोग्य गायकके ताछ, स्वर क| 
एक विशेष परीक्षा का विषय है, अथोत्‌ सुयोग्य गायक 
वादककी परिचायक धपद ही है। 


बहा २ --- ाय 


शाष्ट्पति द्वारा सन्‍्मानित श्रेष्ठ वाद्क॑ 


स्व. गोविंदरावजी गुरुजी, ' रुदंगाचार्य '. 
लेखक ; श्री. शेकर रामचन्द्र गोलवलूकर, ग्वालियर. 


मद॒ग बनाने में सिद्धहस्त श्री. गोविंद्रावजी गुरुजी 
बप्हाणपूरकर ) इनकी गणना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ 
सुदेगवादुनकारों में की जाती थी। आपके पूर्वेज बच्हाण- 
पूर ज़िंढे के अंतगेत इच्छापूर आम के रहिवासी थे। 
किसी कारणवश उनको इच्छापूर छोड़कर बच्हाणपूर 
आना पड़ा । बच्हाणपुर में रहने के कारण छोग इन्हें 
८ बन्हाणपूरकर ” इस नाम से जानने लगे | वास्तव में 
आपका उपनाम गुरुनी है। 
गोविंद्राव के पिता स्व. देवरावनी ये घर की खेती- 
बाड़ी करके कुद्ठुम्ब का उदरपोषण करते थे। उनको 
पख्ावन का अल्पज्ञान होकर वे मजन की साथ अच्छी 
प्रकार करते थे । गोबिंद्रावनी के दादा का नाम बापूनी 
और माता का नाम राघाबाई था । 
गोविंद्रावगी का ननन्‍म बच्हाणपूर में माध वदी 
प्रतिपदा संवत्‌ १९३३ (३. सन्‌ १८७७) को हुआ 
था | पाँच वर्ष की अवस्था से ही आपकी संगीत के 
प्रति आस्था थी | पिता देवरावर्ी का संगीत की ओर 
प्रेम होंने के कारण गोविंद्रावनी को संगीत का शिक्षण 
हेने में एक प्रकार से प्रोत्साहन ही मिलता रहा। 
मृदंगबादन का पहिला पाठ पितार्नानें ही आपको दिया। 
आर्थिक स्थिति साधारण ही होने के कारण गोविंद- 
रावजी का शिक्षण मराठी फायनछ तक ही हो पाया 
था । स्व. श्रीमंत बाबासाहेब भुस्कुटे के प्रोत्साहन एवं 
प्रयत्नों से आपकों प्राथमिक शाढ्ा में शिक्षक की जगह 
मिंठी | बीप्त व्ते की अवस्था से ही आप कुट्ठुम्ब के 
चरितार्थ के हेतु पिता को आर्थेक सहायता देंने लंगे | 
६ 


दिन में अध्यापकका काये करना और रात में संग 
वादन का अम्यास्॒ करना इस प्रकार आपका दैनिक 
कार्यक्रम था। उस समय संगीत विद्यालय नहीं थे। 
गुरुकी सेवा-शुश्रूषा करके ही उनकी इच्छानुसार विद्या 
संपादन करना पड़ता था । इस कारण श्री, गोविंद्रावजी 
एक निपुण गुरुके शोध में थे | बिना गुरु के सदंग 
बजानेमें सिद्धहस्त होना असंभव. नहीं तो कठीण 
अवश्य था। व्से तो उस समय बन्‍्हाणपूर संगीत को 
केंद्रस्थान था । वहाँ प्रसिद्ध गायक-बादक आकर अपनी 
काका शान करते रहते थे। इस कारण गोविंद्रावजी 
को उनकी कला सुननेका सुअवसर प्राप्त होकर अपने 
व्यासंगमें थोडी बहुत प्रगति करने में सुविधा मिली । 

बीस वर्षकी अवस्थामें अथोत्‌ १८९७ $. स, में 
श्री. गोविंदरावनीने स्व, नथ्थुबुवा पाडसेकर के पा 
तबह़ेका प्रारंभिक शिक्षण लिया | आपके सुदेवसे स्व, 
वादनाचाये सखारामबुवा आगे का, जो सरदार भुस्कुटे 
के आश्रय में थे, परिचय होकर उन्होंने श्रीं. गोविंद- 
रावजी को मझदेंग-वादनकी शिक्षा देकर उसमें पारंगत 
किया । आप दिनभर शिक्षकका काये करके रातको 
या प्रातःकाल म्दंग-वादन का अभ्यास करते थे। 
गुरुनीकी इच्छानुरूप तालीम लेना पडता था और 
आश्रमवासी शिष्यके समान उसे ध्यान में रखकर 
रटनी पडती थी। घर आनेपर उसे लिख लेते थे। यह 
क्रम कई वषे चाह रहा। बादमें स्व. सखारामजी 
बज्हाणपूर छोडकर इंदौर . चले गये | वहाँ श्री. गोविंद- 
रांवजी शिक्षा लेने के हेतु नाते थे। जि 
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वादन-कछा के साथ ही श्री. गोविंदराव्नीकों गायन 
सिखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ। खाहियर के प्रसिद्ध 
गायक मरहूम निम्तार हुसैन सो बच्हाणपूरमे १३ वर्ष 
तक रहे | इनका गायन घुननेका ओर साथ करने का 
अवसर श्री, गोविंद्रावजी को प्राप्त हुआ | छहर छुृगती 
थी, उपम्त समय खो साहेब गोविंद्रावजी को ख्याह्ष- 
गायनकी ताछीम भी देंते थे। जब गायनाचाये 
स्व. हरिहरबुवा कोपरगांवकर बच्हाणपूर आते ये, उस 
समय गोविंद्रावनी उनसे ध्रुवपद, धमार की तालीम 
हेते थे । इप्त प्रकार आपने संगीत का मुख्य अंग जो 
गायन, उसका भी ज्ञान प्राप्त कर ढिया था | 

निरन्तर पंद्रह वर्ष की तपश्चयों के परचात्‌ गोविंद- 
रावजीने मूदंग एवं तबढा वादन पर अधिकार प्राप्त कर 
ढिया | इतना करनेपर भी आपकी वादन तृष्णा तृप्त 
नहीं हुईं थी । हेदाबादके प्रसिद्ध वादक स्व. पं, वामन- 
रावजी चांदवडकर के पास भी आपने सन्‌ १९२० में 
तबढे की शिक्षा ढ़ी | 

श्री. गोविंद्रावनी अभी तक प्रपिंद्धिप्ते पराड्मुख 
थे। सन्‌ १९२१ में अहमदाबाद अखिल भारतीय 
क्रग्रिप अधिवेशन के साथ ही संगीत परिषद्‌ की भी 
योजना की गई थीं। उप्त संगीत परिषदमें प्रख्यात 
संगीतज्ञ स्व, पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर भी उपत्वित 
थे। इस परिषद्‌की अध्यक्षता खव. सरदार वहममाई 
पटेल ने की थी। पदढुस्करनीके गायनकी साथ श्री. 
गोविंद्रावनीने की थी। सरदार वह्ठभभाई पटेल आपकी 
वादन-कछांसे मुग्ध हुए और उन्होंने “ भदंगांचाये 
यह उपाधि देकर आपका गुणगौरव किया । स्व. 
पलस्करजी भी आपके वादनपर बहुतही प्रसन्न हुओ | 

स्व. विष्णु दिगंबर प्रदुत्तरने जब अश्विढ्व मारत, 
सीलोन, बक्षदेश आदि का दोरा किया तब गायन की 
साथ करनेके हेतु श्री. गोविंद्रावनी को ही साथ ढ़िया 
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था । इस प्रवाप्त में आपको अनुभव प्राप्त होकर आपकी 
प्रशंसा मी बहुत हुईं ! गोरविंदरावर्नीने जगह जगह की 
ताठ-पद्धति का अवोकन करके अपने म्॒देग-वादनका 
लाश्न अनेक रपिकोंकों करा दिया । 

इसके पश्चात्‌ स्व. पलुस्करनीने बंत्रई स्थित अपने 
गांधवे महाविद्याल्यमें अध्यापक्का काये करनेके हेतु 
गोविंद्रावभीको बुढ्म ढिया | वहाँ आपने कई वर्ष कार्य 
करके अति परिश्रमसे प्राप्त की हुई वादन-कछा विद्यार्थियेंको 
मुक्त-हस्त से दी | पलम्करजी की प्रेरणासे ही आपने 
ग्रंथकेखन के लिये प्रारंभ किया। आन-क्रछ्के विज्ञान 
युगर्मे मनुप्यकी इतना समय नहीं मिलता कि वह गुरुका 
गन्डा बॉघकर उनकी सेवा करें ओर उनकी इच्छानुप्तार 
विद्या प्राप्त करके गुरुपरंपरा कायम रखे । यह असंभव 
नहीं तो कठिण अवश्य है। इसी रुक्ष्य को ध्यानमें 
रखकर श्री. गोविंदरावनीने झुदंग एवं तबरा वादनपर 
चार पुस्तकें ( झुदेग, तबका वादन सुबोध माग १ से ३ 
और भारतीय तालमंजरी ) ढिख्ीं। वास्तव में आपका 
यह कार्य रहणीय है।... 

मरहूम खोसाहेब रहिमतर्लों ( खाशियर ), म. खाँ. 
निमारहपैनसो (खालियर ), स्व. पं. विष्णुपंत छत्रे 
( कुरुंदवाड ), म. खौं, जाकिरुद्दीनलं। ( उदयपूर ), 
म. खाँ. अछाहबदिखें। ( अल्वर-), स्तर. पं, केशवरावनी 
आपंटे ( इन्दौर ), म. खाँ. हेद्रखों ( धार ), खाँ. रजब 
अढीखों ( देवास )," स्तर. प॑, विश्वनाथबुवा हिंगोणेकर 
(कलकत्ता ) स्व, पं. बाल#प्णबता टचद्करंमीकर 
( म्रिज्न ), स्तर. नानाबुवा फठ्टणकर, शकखुवा अप्टेकर 
( पूना ), म. खेँ. अादियासों| ( कोर्ह्ापूर ), म. खँ. 
फैयानला (बड़ोंदे ), म. सौ. अब्दुरूकरीमर्खों आदि 
प्रसिद्ध गायकोंका गायन छुननेका और उनकी साथ 
करनेका लाभ आपको प्राप्त हुआ । 
' मे. खाँ. फकीरबक्खों पलवानी (छाहोर ), स्व, 
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लेखक : श्री. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, सैरागढ़. 


स्व० विष्णु दिगंबर पढुस्करनी के सर्वप्रथम देन 
मुझे १९०८ इसवी में हुओ। इसके कुछ ही दिन 
पहले बंबई में बादामवाडी में, केनेडी पुछके पास, जहां 
आजकाढ काँग्रेस हाऊस है, आपने पंनाब से आकर 
गांधव महाविद्याहय की नींव डाढी थी। बजाय रोज़ाना 
वर्गों के इस स्थानपर संगीत प्रेमियोंके लिये हर शनिवार 
की रातकों जल्से किये जाते थे । हरेक नल्सेके अंतर्में, 
अपने दो खास शिष्य स्व. श्री. खांडेकर तथा स्व, श्री 
ना. मो. खरे को साथ लेकर आप भी गाते थे। 

उन दिनों आपके गुरुबंधु श्री. अनंत मनोहर 
जोशीसे (जो कि “अंतु बुवा”ः नामसे पहिचाने 
जाते हैं ) में संगीतकी ताढीम के रहा था । बंबई की 
गुप्त पुछीस (सी. आयू. डी. ) में मेरे क्ता एक 
ओहदेंदार थे । उन्हें संगीत का बाडा शोक था। थोड़ी 
पितारमी छेड़ लेते थे । मेरी और मेरे बंडे भाई की 
संगीत की पढ़ाई के डिये उन्होंने श्री कृष्ण॑भद्ट होना- 
वरकरनी को नियुक्त किया। श्री, कृप्ण॑भद्ट होनावर- 
करनी पातियालाके श्री. कालेखके शिष्य थे। संगीतके 
अद्वितीय अध्यापकक्ी हेसियतसे वे उन दिलों बंबहमें 
मशहूर थे । उन्होंने साछढेढ़ साहमें मुझे उत्तम स्वर॒- 
ज्ञान दिया | कुछ “चीज़ें” और “रागोंकी बढ़त ” मी 
पिखायी । इनके बाद सत्‌ १९०८ म में श्री. अंतु- 
बुआवा शिष्य बना। श्री विष्णुब॒ुवा के हर शनिवार 
की रात को होनेवालें संगीत जढ्सेमें मेरे पिता मुझे छे 
जाया करते थे | अभी तक मुझे वे जरुसे याद हैं। 
उस समय विष्णुबुवाका माग्यचेद्र गुण-कीर्ति कलाओंकी 


वाद्धि पाकर प्रकाशमान हो रहा था | आपकी दृष्टि कुछ 
क्षीण थी; किंतु चेहरा क्तृत्वशील स्वाभमानी पुरुष का 


सा था। आपके गोरवण ओर सुगठित बदनसे देखने- 
वालों पर आपका गहरा प्रमाव पड़ता था | पायज़मा या 
पतन पर फारसीयोंकरा स्रा लढंबा काछा कोट पहनकर 
पिरिपर कोल्हापूरकी फेशनमें आप ज़रीका सराफा 
बांधते थे । आँखोंपर काछा चप्मा और बूट या पंपशू 
में आपका व्यक्तित्व निखर उठता था। 

परंतु आपकी विशेषता आपकी स्वसल्हरियोंके साथ 
ही प्रकट होती थी । आपकी जैसी मधुर ओर न्रोरदार 
आवाज़ की देन इने गिने गवेयों में ही मिलती है | 
यमन में * बन रे बलेया ” यह ख़्याल, पूरियामें “ प्यारे 
दे गर छागी”, बागेश्री में “कोन गत भई” और 
खमानमें ५ जानकीनाथ सहाय करें तब कोन बिगार करे 
नर तेरो ” यह भजन आप बहुतही प्रभावशार्वी तथा 
उस्तादी ढ़ंगसे गाते थे | मुँह खोकर, खुढ़ी आवाजें 
गानेवाले कचितही मिलते हैं। ऐसेही विशेष व्यकफियमिंसे 
आप भी एक थे। 

मुझे याद है जब कि सन १९१६ में  गांधवे 
महाविद्याल्य * सैंडहस्टे रोडपर अपनी निनी इमास्तमें 
कार्य करता रहा; इसी इमारतके पिछिवाडे, दुबाश लेनमें, 
मैं-अपने एक विश्नका मेहमान रहा था। आप विदा- 
लुयकी उपरी मंजिछ पर मनन और « रामघुन ! वगैरह 
गाया करते थे | उनका वह गायन मुझे बिछकुछ पा 
बेठकर सुनने का स्ला आभाप्त होता था। आप जब 
साप्ताहिक जरुसों में गाते थे, तब आपके गुरु बालकृप्ण 
बुआ की शेढीम अच्छी तरह जमकर उस्तादी ढंग से 
गाते थे। श्रोताओऑपर गहरा प्रभाव पड़ता था। मेरे " 
पिताकों वह संगीत बहुत ही पस्तंद था । यद्यपि मैं छोटा 
था; दो साहोंसे संगीत की ताछीम पा रहा था, इसी से 
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आपके सैगीत की रोचकता का अनुमव कर सकता था। 
आपके ज़माने में रेडियो ओर “माइक ” न थे; होते 
तो “माइक ” आपके जलसे में रज्जासे मुस्कुराता हुआ 
कहीं कोने में खड़ा नजर आता। पिवाय संगीतकी 
कला के आपमें कई महान्‌ गुण थे, निनके द्वारा आपने 
अपने गुरुषंघुस्ते ही नहीं किंतु आपके समकालीन 
बढ़कर अच्छा नाम कमाया है। उस ज़माने में हमारा 
गायक वर्ग व्यमिचारी, सनकी तथा बाहरी दुनिया से 
किसी प्रकार का संबंध न रखनेवाढा अनपढ़ समाज हे, 
ऐसा माना जाता था। गवेयों तथा बनवैयों की 
प्रवृत्तियोंके कारण स्रम्य और सुशिक्षित समाजमें सन्मान 
का स्थान पाना उनके ढिये काठेण था। इस दयनीय 
अवस्थासे आप बड़े दुःखी रहते थे। यही कारण है कि 
आपने निजको तथा अपने शिष्यीको इन बुरी प्रवृत्तियों- 
से दूर रखा । तमाखू या बीडी तो क्या आप सुपारी 
भी नहीं खाते थे ओर न शिष्योंकों ही खाने देते थे। 
सीधी-सादी ओर साफसुथरी रहनसहन, सुसंस्क्तत और 
सम्य भाषाका व्यवहार, समय पर काम करने की आदत 
तथा नियमबद्ध आचरणसे आपने विद्याल्यके छात्रोंके 
सामने एक पक्का आदशे खड़ा किया। इससे विद्याल्यको 
भंट देनेवालॉपर यदि आपकी सम्यता ओर विनयशीढताका 
गहरा प्रभाव पड़ता तो इसमें आश्रय ही क्या ! 
योजकता तथा कह्पकताका विकास विष्णु बुवा में 
पूणेतया बन पड़ा था। उनकी योजनाओंसे पता चलता 
है कि एक संगीत शिक्षण संस्थाके लिये किन बातों की 
आवश्यकता होती है, इसे वे अच्छी तरह जानते ये ! 
संगीत शिक्षा सफल होनेमें आवश्यक जो बाते हैं, 
उनमें गुरुशिप्योंका सहवास तथा शिष्योंकी शारीरिक, 
मानातक ओर व्यावहारिक अनुकूछता को दृष्टिगोचर 
रखकर श्रेणियों बनाना महत्त्पपूणं है। इस तथ्य को 
जानकर आपने अपने छात्रोंकी दो श्रेणियाँ बनायी थी। 
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ओक, रोज़ाना एक-दो घंटोंके हिये विद्याल्यमें आकर 
संगीतके पाठ लेनेवाले छात्र और दूसरी; केवछ संगीतकी 
साधनामें दत्तचित्त अपनी आयु उप्तीके विकासमें छगा 
नेके लिये तेयार छात्र । दूसरी श्रेणीके छात्रोंसे 
नौ-द्स साढक का एक करारनामा लिखवाकर उनके 
खाने पीने तथा रहने-सोनेकी व्यवस्था विद्याल्यमेंही कर 
दी गयी थी । उनको ख़ास तौरपर ताढीम दी जाती 
थी । जहाँ तक मेरा झ़याढू है, ऐसे ४०।५० छात्र 
इस विद्याल्यसे तेयार हो गये होंगे । निस्संदेह गुरुमुल 
से शिक्षा पानेवाले इनमें इने गिने ही थे | आपकी 
आयुके अंतिम १०-१२ वर्षमें विद्याहूयका काम बढ़नेसे, 
वृद्धत्वसे, संगात संसारम बढ़नेवाढी चिंताओंसे आपको 
स्वयं तालीम देना कठिन हुआ । आपके ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ शिष्योंकाही वह उत्तरदायित्व था | यद्यपि विद्या- 
रूयमें रहनेवाले छात्र उनसे ताढीम पाते थे फिरभी यह 
काये बुवासाहब की देखरेख़में होता था। अपनी सुरीढी 
आवाज; बुद्धिमानी या धूत॑ता के कारण, पहली श्रेणीके 
छात्रोंमेंसे कोर चमक उठा हो तो मैं उप्ते नहीं जानता। 
मुझे खेदपूवक कहना पडता है कि आपके गानेका ढंग 
जो कि मैंने सुना है, मानो आज इस संसारसे उठ ही 
गया है । “गांधव महाविद्याल्य ” की परंपरा को 
चिरसथायी बनानेमें, दूसरे श्रेणीके छात्रोंने, नो कि 
विद्याल्ययमें ही रहते थे, काफी हाथ बँटाया है, यह 
मानना होगा । विद्याल्यमें रहनेवाले सबही ज्येष्ठ ओर 
कनिष्ठ शिष्य परुस्करमी के निस्सीम भक्त हैं। चाहे 
मुर्साबतोका पहाड़ क्‍यों न टृटे, अपनी संस्थाके प्रति 
निष्ठावान बनकर, गुरुकी कीर्ति की रक्षा करने के हिये 
वे आमरण कष्ट उठाते हैं । 

यह तो कोई विशेष बात नहीं कि आजकछ का 
ज़माना होड़बानीका होनेसे “ एव्हरी थिंग इज फेअर 
इन वार एँड छूव ” जेसे विचार पैदा हो जाय ! परंतु 
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मानना पड़ेगा कि अपने इच्छित कार्य की महत्ता 
बुवानी ने ज़रूर बढ़ाई है। मेरी रायमें हरेक संगीत 
संस्थाकों इसी रास्तेपर चलना चाहिये । संगीतका 
साधना करनेवाले छात्रों में एक श्रेणी ऐसी भी रखी 
जाय जिसमें छात्र अपने गुरुके सहवासमें उन्हीं से 
ताढीम पाए और खरोंकी तथा कढापूर्ण हाथोंकी 
कप्तरत उन्हींकी निगरानी में करें। इसका सीधा अथे 
है की हरेक विद्यालयका छात्राह़्य भी एक अंग हो 
जाय । इसके अमावमें संस्थाका नाम रोशन करनेवाले 
छात्रोंकी निर्मिति अप्तव है; ओर संगीतमें विशेष 
प्रगति करने की इच्छा करनेवाले विद्यार्थीयोंकी विद्या- 
लयीन वर्गोके अछावा घरपर संगीतकी शिक्षा देनेवाले 
अध्यापककी नियुक्ति करनी पडती है । 

विष्णुबुवाकी योजकता कह्पकता, तथा दूंरदार्शित्व 
के प्रमाण स्वरूप हैं;--( १) आपका सख्तंत्र रूपसे 
चलाया हुआ संगीत की किताबोंका छापखाना और 
(२) वाद्योंका कारखाना | आपको इन कारखानोंका 
भार उठाना, आपकी उस समयकी आर्थेक दशामें 
कदाचित्‌ बड़ा कठिण मारम हुआ होगा। द्रव्य रुपसे 
उस्त समय यदि कोई आपकी सहायता करता तो मय 
अपने छापखाने और कारखाने के, गांधवें महाविद्यालय 
एक अखिल भारतीय संगीत कायोढ्य की तौर पर 
आन तक सुचारु रूपसे चछ सकता था| परंतु अपनी 
सामथ्यंत्ते बढ़कर बोझ उठानेमें ५ हवाई कीछों ” की तरह 
आप सफछ न हो सके | बंबईते कज्नके बोझके कारण 
अपना सारा माढछ अप्तबाब उठाकर आप नापिक गये । 

आप यद्यपि अपने इच्छित कार्यमें असफछ रहे, 
आपके बताये हुए रास्ते, अपनाए हुए तरीके वर्तमान 
संगीत साधकों के किए बहुतही उपयुक्त हैं । 

आप बी. ए., एम. ए., तो क्‍या मेंट्रिकमी न ये । 
शिवाजी, हैंदरअछी या बादशाह अकबरनें कौनसी 
मेटिक पास की थी ? कहाओंका विकास केवल शिक्षा 
पर निर्भर नहीं है। आपकी आँखोंकी रोशनी बचपनमें 
हीं किप्ती दुधटनासे कम हो गयीं थी। फल्तः बचपन- 
मेंही आपकी स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी गयी । आपके 
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विताके व्यवसाय का संगीत भी एक अंग था। आपकी 
मधुर आवाज्ञकी ओर ध्यान देकर आपके लिये संगीत 
की पढाई ही अनिवायें समझी गयी। उस समय तो 
आपके हिये और कोई चारा न देखकर आपके [िताने 
इस कलाका आहलंबन क्रिया। किंतु पुत्रकी उज्बर 
भवितव्यताका प्रभात देखने वे न रहे। नहीं तो हम जैसे 
वे भी मानते कि आँखोंसे संबंधित दुर्घटना एक 
४ दुर्घटना? न थी बह्कि वह इंश्वरीय “ प्रसाद? था। 
नियती की गति ही मानों आपको वीणापाणी की 


'साथनामें प्रस्तुत कर संसार का “ पर्षाहा ” बनाना चाहती 
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थी | वरन्‌ आश्चयेक्री बात है की एक हरिक्रथा करने- 
वाले गरीब ब्राह्मण परिवारमें जन्म लेकर, भिना किसी 
उच्च शिक्षाक्रे, सिफे अपनी बुद्धिमानी, संगीत साधना, 
करतंबगारी तथा दृढ़ निश्चयसे कार्य करने की प्रवृत्ति 
के बढ उत्तंग कीर्ति शेपर विरामित ५ श्री” कांत 
पलुस्करनी अपने सैकड़ों शिष्योंकों आशिवोद की छाया 
देकर, संगीत प्रमियोपर अपना अठक प्रभाव डाहकर, 
इस लोकसे बिदा हुए। अभावेसि परिपृणे, सहन संगीत 
की साधनापर, बंबई जैसे बड़े शहरमें आलिशान निनी 
इमारत खड़ी करनेवाले, संगीत की पाठ्य पुम्तकें छापका 
तैयार करनेवा, वाद्योक्रा कारखाना चशनेत्राके, एक 
खास निनी स्ररकेखन प्रणाली बनानेवाछे, जगह जगहपर 
संगीत विद्यालयों का निमोण करनेवाले, और अँत में 
रामनाम रटते-रट्ते स्व सिधास्नेवाले, इस महापुरुषपर 
केवछ महाराष्ट्र को ही नहीं, वरन्‌ सारे भारत को गे 
करना चाहिये | केवल अपने को ही नहीं बल्कि अपने 
पखिारको, अपने समानको ओर अपने राष्ट्र को भी संसार 
में सन्‍्मान का स्थान कमानेवा७ व्यक्तियों में से स्व. श्री. 
विष्णु दिगंबर पलस्करमी भी एक थे, इसमें संदेहके टियि 
जरा भी गुंजाइश नहीं है | 

भारत के इस म्रहापुरुषको मेरे शतशः नम्र प्रणाम। 

( यह वक्तव्य मूलतः मराठी में किखकर ठेखकने 
कुछ वर्षों पूर्व आकाशवाणी के पूना केन्द्र से प्रसारित 
किया था निप्तका कि हिन्दी अनुवाद बम्बरके श्री 
गुणवन्त तावरे ने किया है |-सम्पादक ) 


ऋ%००+'मही-सपइकदकिए ५ कझण्मका 


पं, ओऑंकारनाथजी का ' प्रणव-भारती ! 
( पुस्तक-परीक्षण ) 


लेखंक:--श्री, चेतन्य देसाई, ताराप्र. 


हिन्दी में संगीत-शास्र की चर्चा कम, शाख््रीय 
पुस्तकें भी थोड़ी, ऐसी दशा में प्राचीन-अरवीचीन 
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श्रुति-स्वर-मूछना-जाति आदि क्लिष्ट ओर ग॒ढ़ विषयों 
का विवेचन करने वाली लम्बी-चोडी लगभग ३०० 
पृष्ठों की पस्तक लिखकर प॑. ऑकारनाथ ठाकरजीने 
एक अच्छा काम किया है, जिसका परीक्षण संक्षिप्त में 
इस लेख में करने का विचार है । 
ग्रंथकार की योग्यता 

पं, ऑकारनाथ एक अच्छे गायक है, साक्षर हैं 
सुना है कि विद्वान्‌ ओर व्यासंगी भी हैं, संगीत के 
विषयपर आजतक जो अनेकानेक ग्रंथ हुए, उनमें तो 
“ शाख्रपक्षने कलापक्ष की उपेक्षा करके तत्त्व की प्राति 
किसे बिना ही 'शास्र ' का आलेखन किया है”; 
और “ असमंजस विचारों को शाशस्र का रूप दिया 
है;'”” । ४ इस अनर्थ को दूर करने का इस यंथद्वारा 
अल्पाधिक प्रयत्न ” पं. ऑकारनाथजीने किया है 
ऐसा उनका कहना है ( प्र, भा. प्रा. क. पृष्ठ १ ) | 
इस तरह य॒गों से छाया हुआ संगीत-जगत्‌ में का 
अंधकार दूर करने वाले ग्रंथकार की योग्यता कैसी 
होनी चाहिए, वह भी आपने इसी ग्रंथ में एक जगह 
कह रखा ह४-- 

| केवल सस्कृतज्ञ हैं और जिम्हें संगीत की 

प्रीति तो है, किन्तु कियाकुशल न होने के कारण 
जो इस विषय की गहनता को नाप नहीं पाते, वे 
जब संगीत पर ग्रंथ लिखने बेठते हैं, तब इधर उधर 
से संप्राप्त संगीत ग्रंथों का अवलोकन करके, शा्र के 
निगृढ तत्व को समझे बिना ही अपने अनुमानों पर 
एक नये मार्म का निर्माण करते हैँ और इस प्रक्रार 
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अभ्यासियों की विशाभूल होती रही है ”” (प्र. भा 
१२३ )। पंडितजी के इस बयान से तसल्ढी हो 
जानी चाहिए कि इस काम के लिये पंडितजी पूरे-पूरे 
लायक हैं एवं संस्कृत और अंग्रेजी के पंडित तथा 
स्वरशास््र के ज्ञाता भी । इसके अतिरिक्त, तानपूरे के 
साथ दिन रात स्वस्साधना आपने की है ओर श्रुतियों 
को पाहिचानने की ओर लगाने की ताक॒द्‌ भी आपमें 
है, यह बात भी आपके लिखे हुए विधानों पर से ज्ञात 
होती है (पृ. ४६,७८, २१० ३. )।इन सभी ब्रातों 
का सामंजस्य “ प्रणव- मारती ' को अच्छी तरह 
देखने के बाद्‌ ही माठूम होगा । 
श्रुतिवाद का थोडा इतिहास क्‍ 
आधनिक सरशाख्र के प्रणेता जर्मन पंडित हेल्म- 
होल्टज्ञ ने नेसगिक स्वससंवाद प्रयोग सिद्ध किया । 
हेल्‍्महोल्ट्ज के ग्रंथ में अनेक देशों के ओर सम्रयों के 
स्व॒रसप्तक आन्दोलन संख्या द्वारा बताये हैं, जो थोडे- 
बहुत बेसुरे थे, ऐसा जान पड़ता हैं । हिन्दुस्तानी 
प्रचालित सप्तक के बारे में भी कई पाश्चात्य लेखक इस 
तरह की टीका करते आये। भारतीय संगीत के ग्रैथों 
में वर्णित स्वर भी इसी तरह के माठूम होते थे । 
अपना संगीत भी पाश्चात्य विह्वानों को जचता नहीं 
था । इसके बचाव में पहले राजा सर सोरीन्द्र मोहन 
टागोर ने ओर सर विलियम्‌ जोन्सू ने कुछ अवश्य 
कहा है, किन्त वह शाख्रप्रमाणित ओर प्रयोगसिद्ध 
नहीं था। महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड ठेप्यटी कलेक्टर 
रावसाहेब देवछ भी इस प्रयत्न में थे । जब आप 
प्रसिद्ध सुरीले. गायक मरहूम अब्दुल करीम .खा के 
सहवास में आये, तब उनका गाना सुनकर और 
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उनके साथ चर्चा करने पर अपने संगीत में श्रुतियों 
लगती हैं, इस बात का विश्वास उनकी हो गया । 
ख साहेब भिन्न मिन्न रागों में अलग-अलग तरतीवादि 
स्वर गाकर बताते थे, जिसे डायाकॉर्ड पर नापने का 
भला-बुरा प्रयत्न श्री वेबलने किया और उस पर से 
अपने प्राचीन संगीत-पयंथों में से पाश्चात्यों के संशो- 
धित सप्तक-मेजर तथा मायनर-एवं २२ श्रुवियों 
के स्थान गणित सिद्ध आन्दोलन संख्याओं द्वारा 
निकाल कर बताने का प्रयत्न उन्हेंने किया और 
तत्संबन्धित अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी । श्री देवल 
के ही प्रयत्तों को लेकर उनके एक अंग्रेज मित्र और 
सेशन जज्ज श्री, क्हेमेंट्सने उन्हीं विचारों पर कुछ 
सुधार कर इसी विषय पर एक अच्छी पुस्तक लिखी । 
इन लोगोंने श्रति-सिद्धान्त के प्रचार के लिये एक 
संस्था की स्थापना भी की और जगह-जगह इस 
विषय पर व्याख्यान देने जाते थे, जिसमें मरहूम 
खौँ साहेब अब्दुह करीम खाँ भिन्न भिन 


रागों मे प्रयुक्त श्रातियों को प्रात्यक्षिक रूप में गा कर 
बताते थे । खां साहेब अब्दुल करीम खा जिन जिन 
रागों में जो जो श्रतियों गाते थे वही डायाकौर्ड पर 
नापकर आन्दोलन संख्याओं में दी है, श्री क्टेमेन्ट्स 
ने स्पष्ट लिखा है ( [7६700., ६० $: ए 470, )(, 9 9. 
4, 7, 77, ८०. )। किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि सृक्ष्म स्वर नापने के लिये डायाकॉर्ड योग्य साधन 
नहीं है ( ल्/एा०६८ 9. 525 ), इस पर भी क्‍या 
क्लेमेन्टस, क्या उनका अनुकरण करनेवाले बाद के 
सभी लेखकों का मुख्य आधार गाणित ही रहा । वरन्‌ 
एक गायक के ( 07 8 भंग 6 #7986: ; ) मे में 
की नापी हुई श्रुति ' अन्य गायकों को मान्य भी न हो 
सके, या उसके आधार पर से कोई सिद्धान्त प्रस्थापित 
करना अत्युक्त भी होगा (ए0:-४:४78 ०४७ 9, 425)। 
किन्तु एक ही गायक का सहारा लेने में क्लेमेन्ट्स का 
कोई दोष न था, क्यों की श्रतियों पर बातें करनेवाले 
गायक-वादक उस समय भी बहुत थे परन्तु जब इन 
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श्रातियों को गाकर बताने का प्रसंग जब उन पर आता 
तब कोई न कोई बहाना निकालकर या तो * एक वो 
तीन ' होते थे या तो किर अच्दुलकरीम खाँ का ही 
नाम बताते थे । अस्तु | गायन में से ' श्रुति ” नापने 
का प्रयत्न श्री देवलने किया, अन्य लेखकों ने उतना 
भी नहीं किया, नीरी गणित शास्त्र की मोड़-तोड़ ही 
करते रहे । 

| बाद में 'प्रेफेसर' कहलाये गये स्व. आचरेकर, 
डायकॉर्ड उठाने के लिये वेवल-क्लेमेन्ट्स ने रखे थे, 
थोडा-बहुत सितार वादन सीखकर मास्टर बने, संस्कृत 
या अंग्रेजी बिलकुल समझते नहीं थे, तब भी इधर- 
उधर की मदद लेकर ' श्रुति ' पर लिखने हगे। 
स्व. देवल के श्रुतियों में फेर-बदल करके क्ेमेंस्स ने 
लिखा; क्लेमेंट्स की मरम्मत प्रो. आचरेकरने की | 
: भारतीय संगीत ” के लेखक स्व. मुके की भी वही 
हालत थी; उन्होंने श्रुति विषय प्रो. आवचरेकर से 
लिया । इसके बादके श्रुति-पंद्वित श्री. फिरोजफ्रामजी 
ने भी अधिकतर आधार आबररेकर का ही लियाहे। 
दूसरे श्रुति-स्वर्पंडित अछन डानियल्यू ने क्हेमेन्ट्स 
और फ्रामजी से बहुत कुछ लिया है, लेकिन इन सभी 
ठेखकों से डानियल्य की पुस्तक ( * 8६५०08 40 )(0४- 
वढ 5००08 ' ) बहुत ही अंउ-संठ विधानों से और 
काल्पानेक ( ' आध्यात्मिक ' ) अनावश्यक गणों से 
मरी हुई है । प॑ ओंकारनाथ की ' प्रणव-भारती 
नामक पुस्तक में बहुत से विषय श्री. मुले की 
* भारतीय संगीत ' से लिये हुए हैं। सारांश, श्रुति 
पंडितों की यह अंध-परम्परा श्री, देवल से शुरू हो 
गई है। मुख्यतः क्लेमेंट्स के प्रतिपादन में कुछ प्धार 
करके श्रुतिविषयपर हमारे एक मित्र श्री, पटव्षेन 
( इंजिनियर े ४ संगीत-कला-विहार ” मासिक में आज- 
कल लिख रहे हैं । उनके विवेचन में भी वही पुरानी 
अड़चनें आयी हुई मालूम होती हैं ! ] 

घ्यान में रखना चाहिये कि वेवल-क्लेमेन्टर्स के 
श्रुति-संशोधन कार्य में दोस्ती के नाते खो. सा. अब्बुह 


पं, ऑकारनाथजी का " प्रणव-भारती ! 


क्रीम खाँ ने सहकार दिया, तो भी उन हछोगोंका 
ग्रंथोक्त २२ श्रुतिसिद्धान्त अब्दुल करीम खां को 
सम्मत नहीं था । खँ साहेब की लिखी हुई “ संगीत 
प्रकाश ' (ई. स. १९११ ) पुस्तक में उन्होंने अपने 
मतानुसार २७ श्रतियाँ होने के बारे में लिखा है 
(पृ. १) और कहा है कि मींड-बहलावे की क्रिया 
से अर्थात्‌ हिलते हुवे, अलग-अलग रागों में लगने हुवे 
सूक्ष्म स्वर (स्वर-कम्प ), वहीं भरुतियाँ हैं। यानि 
श्रतियोँ खड़ी (स्थिर ) नहीं लगती हैं; खड़ी लगाने 
से वे बेसुरी माठृम होंगी, स्वर खड़े ( स्थिर और 
दीर्घ ) लगा सकते हो, श्रुतियाँ कम्पनरूप, 'कन-रूप 
यानि 'छ जाना *, “ लपेट में लेना ' आदि क्रियारूप 
होती हैं । प्राचीन पंडितों ने भी कहा है कि श्रुति 
अनुरणन ' नहीं होती; स्वर “ अनुरणन / ( स्थिरता 
ओर दीर्षता ) होता है।यह बात खाँ साहेब की 
व्याख्या से मिल्ती-जुलती हैं। जो कि ( जैसा के 


आगे चलकर बताया जायगा ) प्राचीन पंडितों की ' 


श्रतियों, रागविशिष्ट स्वर नहीं थीं, बल्कि स्वरान्तरों 
को बताने के लिये एक स्थूल और काल्पनिक नाप- 
प्रमाण था । 

ग्रेजरटोन; ४ श्रुतिवाला स्वर, मायनरटोन 
३ श्रति, सेमियोनः २ श्रुति, यह कल्पना सर्व प्रथम 
बिलियम जोन्सने (ई. स, १८८० ) निकाली, ऐसा 
जान पडता है | सितार पर के बिलावल ठाठ के पर्दो 
को देखकर सा, ४ रे, रे, ३ ग और ग, २ म, इस 
प्रकार अंदाजी श्रत्येतर की कल्पना प्राचीन ग्रंथकारों ने 
की होगी, ऐसा जोन्स ने तक॑ किया । इस तक में जो 
' दो भर्लें उन्होंने की, वे इस वे इस प्रकार हैं।--- 
(१) प्राचीन षड़जग्राम को वे बिलावल ठाठ (ऋण: 
7000० ) समझे, ( २) ओर स्वर की श्रातियों, स्वर के 
आगे मानने की कल्पना को शाख्त्रीय रीति से पेटसन्‌ 
ने सजाया । लेकिन उसी समय यह इशारा भी कर 
दिया कि ४ श्रुति>मेजर गेन (& ) आदि प्रमाणों 
को कोई गणितसिद्ध नें समझे [ ५7४०६ ४४ 5९78 
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07 एरप्रञंट&ं 9828065 %$9. 4, 5 ) अब जोन्सू-पेटर्सन नं 
दी हुईं यह अमूल्य कल्पना जिनको आगे दोड़ानी थी, 
उनको पहले तो यह ज़रूरी था कि उसमें बताई हुई 
स्वर के आगे की श्रुति-संख्या स्वर के पीछे किसी 
तरह रखी जाती। इसके दो उपाय शकक्‍य थे :-- 
( १) यह मानना कि बिलावल का ऋषभ प्राचीन 
पाडेतों का षडज था; (२१) या प्राचीन (काफी 
ठाठका ) निषाद आज का षड़ज हुआ । इन दोनों 
घटनाओं में से किसी एक को ऐतिहासिक आधार 
बिना कैसे माना जाय ? विशेषतः अंग्रेजी वाचकों का 
समाधान ऐतिहासिक आधार बिना कर नहीं सकते । 
इसलिये क्लेमेन्टसने उपरोक्त में से पहिला उपाय 
स्वीकार कर उसे ऐतिहासिक आधार दिया है के 
४ कँप्टन डे के वर्णनानुसार कई ( दाक्षिणात्य ) वीणा- 
ओं पर जोड़की तारों को ऋषम-घेवत में मिलाई हुई 
पायी जाती थी अथवा मिलाते थे ”” ( « ४० 6707० 
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क्लेमेन्टस्‌ के शिष्य श्री, आचरेकर को यह 
ऐतिहासिक आधार न जचा; किसी भी आधार के 
बिना “प्राचीन नियाद का प्रचालित पड़ज हुआ” यह दूसरा 
मांग निकालने का उनके कम साहस का मालम हवा । 
लेकिन निषाद का एका एक षड़ज होने की यह 
जबरद्रत क्रांति किस घरणीकम्प से कब और केशी 
हुईं, यह वे खुद भी तो जानते न थे! 

क्लेमेन्टस के ही सिद्धान्त में थोड़ा-बहुत हेर-फेर 
कर बाद के सभी श्र॒ति-संशोधकोंने ले लिये हैं 
उनमें कुछ सुधार भी किया है । तो भी इस 
विषय में अब भी क्लेमेंन्ट्स की परस्तक अजोड और 
अमुल्य ही रही है | यह केवल उसमें वर्णित श्रुति- 
सिद्धान्त के लिये ही नहीं किन्‍त इसलिये कि प्राचीन 


हद 


भारतीय संगीत की कई बातों का-मुछेना, न्यास, 
जाति आदि प्रक्रेयाओं कान्सर्वपप्रथण सष्टीकरण 
क्लमेन्टस्‌ की पुस्तक में हीं कुछ पाया जाता 
है।  खवर-साधारण ” प्रकरण का उन्हेंने गलत अर्थ 
लगाया है, जिससे बाद के सभी लेखक चक्कर में पड 
गये हैं । अस्तु। इतनी खठपठ के बाद भी २२ श्रुतियों 
को सिद्ध करने में क्लेमेन्स्स अत्तकल ही रहे और 
वही दशा उनके बाद के लेखकों की भी हुई है। 
भारतीय संगीत का विकासक्रम 

प्रत्येक विषय की उन्नद्ि में विक्रासक्रम मानने के 
लिये इतिहास और आज का विज्ञान ( 5०४८० ) विवश 
करता है। अपना आज का संगीत-शाखत्र भर संगीत- 
कूला भी विकास के रास्ते चली आयी हें।मरतमुनि के 
नाट्यशास््र के अन्तर्गत आया हुआ संगीत विषय प्राचीम 
संगीत कहा जाता है उसी का और अपने समय के संगीत 
का वर्णन रत्नाकर भें शाईवेव ने किया है। इन दोनों 
ग्रेथों को पढ़ने पर माठृम होता है ॥कि भरत की संगीत 
प्रणाली में रनाकर के समय कह फेरबदल हुवे थे । 
जिस प्रकार भरत-संगीत की कई बातें, उस समय 
प्रचलित न हेते हुवे भी शाईवेव ने अपने ग्रंथ संगीत 
रत्नाकर में ले ली हैं, उसी प्रकार मरत ने भी अपने 
ग्रंथ नाव्चशाख्त्र में नारदमुने के समय के संगीत के 
विषयों को अपने समय के संगीत के साथ जोड़ दिये 
हैं। अमी हाल के कई संग्रीत के संस्कृत गयकारों ने 
जिस प्रकार प्राचीन एवं अवॉचीन संगीत का बिना 
समशे-बुझे मिश्रण क्रिया है, उसी प्रकार नार-मैगीत 
की कई बातें न समझकर भरतने संग्रह्िित की होंगी। 
इनमें से कौन से सिद्धान्त नाख-पैगीत के हैं और 
कौन से मरत-संगीत के हैं, यह अछग अलग करना, 
कम से कप्त, मेरे लिये कठिन अवश्य है। नारद के 
समय में ही, ( छृगमग ई, स. २०० ) गधारग्राम 
प्रचार में से उड़ गया था. ( ना. श. २७ ) किन्तु 
उसका कारण कया था, इस बात का विचार कोई 
भुति-पंडित क्‍यों नहीं करते! नारखु के समय से ही 


लक्ष्य-संगीत 


(साम-संगीत में ) ' श्रुति ' की कल्पना प्रारंभ हुई थी 
परन्तु वह कुछ और अर्थ में उपयुक्त थी, जिसका कि 
बाद में रूपान्तर हुवा। रत्ताकर-बर्णित साधारण और 
च्यतादि विक्त-स्वरों का उल्लेख भरत ने नहीं किया 
है । प्रत्येक मुछना पहन या मध्यम से प्रारंभ करने की 
प्रथा र्नाकर के पूर्व से ही रूढ़ हुई थी, जो कि नई न थी। 
उसी प्रकार ज!ति-मूछ॑न।दि निश्चिनर्प में गस्थावित करके 
अलग अलग ठाठ निकालने की प्रथा र॒त्नाकर के बाद 
(आर कड्लिनाथ से पूर्व ) एवं प्मह में कोमल-तीजाबि 
१२ स्तरों के स्थान निश्चित होने के कारण बेकार 
मालुम हुवा जिससे वह नित्रद्ध है। गया। संगीत का 
यह सत्र स्वामाविक्र विक्राम्क्‍क्म था | प्राणीसूथ्ि में 
वानर से मनुथ्य का विक्रास हुवा; यही दशा प्रत्येक 
देश के संगीत की भी हुई। मूच्छना, अंश, न्याप्त 
जाति आदि प्रक्रिया प्राचीन ग्रीकईराण्णी-अरती संगीत 
में भी प्रचाक्ोत थी, आखिर ईराणी संगीत में लगभम 
१२ वें शतक में १२ खबरों की संग्रीत पद्धति चाल हुई, 
उसी व्रम्पान भारत में भी वह स्वीकृत हो गई। सारांश, 
विक्ासक्रम को ध्यान में रखकर पिशित्सा बुद्धि से अन्ध 
श्रद्धा और पक्षपात दूर कर, संशोधन द्वोना चाहिये। 
पाश्चात्य विद्वानों फी और अपने देश के विद्वानों में 
पं, भातखगड की संशोवन-उद्धति इसी प्रकार की थी। 
: बाबा वाक्य / की नहीं। 

प्राचीन संगीस-अ्थों में पावीन-अर्वाबीन का मिश्रण 
हुआ है, यह बात ध्यान में लेकर और प्राचीन- 
अर्वाचीन प्रथक कर उप्का संशोधन होना चाहिये। 
इस कार्य में चीरफाड करनेवाले निर्मछ्ठ बुद्धिवाद का 
काम है, अन्वश्रद्धा का नहीं। भगवान्‌ के और 
खुदताला के भक्त मानते हैं के प्रारंभ से ही भगवानने 
सभी सृष्टि उत्तम और सम्पूर्ण बनाई है, जिसमें ताडइूक्ष 
के जितने ऊंचे आदमी पहले थे और अब बैंगन के 
पेड़पर सीढी लगाकर चढ़नेव्ाले नाठे ( ठिंगने ) हे। रहे. 
हैं। उस्ती प्रकार संगीत-मक्त मानते हैं कि भरत के 
समय का संगीतशात्र सव्गिपरिपर्ण था और भरत- 


.. पं, औंकारनाथजी का प्रणव-भारती 


संगीत में सक्ष्मातिसक्ष्म स्वर भी गाये जाते थे; रत्नाकर 
के समय में उससे स्थल एवं आजकल के कहियमग में 
बिलकुल ही स्थूल स्वर गाये जा रहे हैं। लेकिन 
विकासक्रम का इतिहास इस उपरोक्त कथन के बिलकुल 
उलग कह रहा है। कुछ भी हो, अंधश्रद्धा या 
भावनावशता छोड़कर ग्रंथों की छानबीन कर के ग्रेथ- 
वचनों का सरल अर्थ जो निकल सके, उतना ही लेना 
चाहिये । जिस प्रकार भगमवद्वीता में से मतप्रचार के 
लिये अंद्वेत, विशिष्टद्वेत, ह्वेत, कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग 
आदि के अनेक अथ निकले गये हैं, उसी प्रकार 
प्राचीन संगीत-ग्रेथों के बारे में न होना चाहिये । लेकिन 
म्रैथों का वर्णन संदिग्ध होने के कारण खेंचातानी 
करने को अवकाश मिलता हे । प्रत्येक श्रुति-संशोधक 
ने यही तो किया हैं। 

ऊपर थोडा विषयान्तर करके श्रुति-संशोधन का 
इतिहास और संगीत-विकासक्रम का मत मेंने बतलाया 
है, जिससे अपना परीक्षण-कार्य कुछ सरल एवं सहल 
बन जायगा। अब « प्रणब-मारती ? में वा/त एक एक 
विषय को देखें । 
/ श्रणव-भारती ” संग्रह-प्रंथ है 

श्रुति ओर उसके आनुषंगिक विषय-ग्राम, मृच्छना, 
तान, अंश, न्यास, सारणा, जाति, आदिपर आजतक 
अनेक लेखकों ने छेखा . है। “ प्रणब-भारती ' के 
छगंभग सभी विषय अंन्य लेखकों से लिये हुवे हैं । 

तेरिक्त इसके, यह ग्रंथ विशेषतः “ संग्रह-ग्रंथ ” होने 
के कारण इसमें कई स्थानों पर परस्पर विरुद्ध प्रतिपादंन 


आया है । श्रुति; मुच्छैना, ग्राम, सारणा ओर जाति, 


ये विषय स्व, मूले के * भारतीय संगीत ' पुस्तक में से 
लिये गये हैं, कई जगह मुलेजी का उल्लेख ग्रंथकर्ता ने 
कया भी है। : प्रणव-भारती ” के २७५ पृष्ठों में से 
६० से २७५० तक इस प्रकार स्व. मूले की पुस्तक का 
लगभग भाषांतर ही आया हैं, ऐसा कहा जा सकता 
है। उसमें का प्रातिपादन कई जगह पोनः पीन्‍्य आदि 
से लम्बीबा है, जो ककि अंथकतो का अपना अवश्य 
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है। बीच के पष्ठ ११६ से १६६ तक रत्नाकर, 
रामामात्य, सोमनाथ, अहोबल आदि ग्ंथों के स्वरप्रकरण 
की चर्चा है, जो कि बहुतांश पं. भातखण्डेजी से ही 
ली है | अंग के पृष्ठ १६७ से २०० तक प॑ 
भातखंडे ने की हुई श्रुति-चर्चा ओर उसपर ग्रंथकृताका 
उत्तर दिया हुआ हे। ग्रंथ के कई ए्ष्ट पौनः पोन्य 
आत्माश्ठाघा अनुभव, वाचकों को निवेदन, बकवास 
आदि से भर दिये हैं। उदा, एष्ठ ४६, ६७, ७८ ९५, 
२०४ आदि । । 

ग्रंथ के पृष्ठ ६० तक का विभाग- “नादू, योग, 
सुषुम्ता, परापश्यन्ती ०, स्फोट, “ध्वनि ', “अईऊ ८ 
सरेग, नपुसक स्वर, श्रुति एक या अनेक, कारण या 
कार्य, कुष्ण भगवान्‌ का वेणु-वाद्न और कालिया- 
मर्दन सर्प के कान, रागों से रोगचिकित्सा, )(०८५८ ( 
ए३७४४६700; ४१०७४४६०४ 45 770807 ( मोशन ' का 
डॉक्टरी अर्थ यहाँ अभिप्रेतन होगा | ), मलहार से 
वर्षो, दीपक से दिया-बत्ती, संगीत से इमारतें-पुल आदि 
गिराना, ऐसी ऐसी “गुलबंकावही' की कथाओं में 
लगाकर आखिर “संगीत अटमबॉब से भी अधिक 
शक्तिशालि है ” यहाँ तक संगीत को भयानक बनाने 
की गप्पें लगाई हुई हैं। आजकल अंग्मू-बॉम्ब का 
जमाना है ओर प्रत्येक देश की सरकार अंठमू-बाम्ब 
बनाने के लिये अब्जों रुपये खर्च करती हैँ । अब 
हमारे संगीत-मातंड, संगीत-सम्राठ, प्राचायों। का सुझाव 
है कि यदि बिचारे एक गवेण्ये को सिर्फ एक तानपूद 
बमलमें दबाकर लढ़ाई के मेदान में छीड़े दिया जांय, 
तो वह केवल “बम॑-बराड़े ! से अग्सू-बॉम्ब का पानी» 
पानी कर उसे गला सकता है। लढ़ाई के डर के मारे 
हमारे पंत-प्रधान अंगदशिष्ठाई करते हुवे व्यर्थ ही यूरप का 
दौरा लगा रहे हैं। ओरे | हमारे संगीत-मार्तडों को अवसर 
ते दें, किर देखें कि वे अंपने श्रुति-स्व॒रों के बम्बनगोलों 
से एक मिनट में राशिया-अमेरिका को किस प्रकार हरा 
सकते हैं! पर क्या फायदा! कोई सुने तंब ने) ... 
खैर | संगीत अटस-बॉम्ब से भी भयानेक॑ है, यहँ संमझ- 
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कर कोई श्रोता या विद्यार्थी मय के कारण संगीत सुनना- 
सीखना छोड़ न दे! ये बॉम्ब यानि गोले अवश्य हैं, 
परन्तु ये हमारे पंडितजी के गण-गेल्े हैं । 
नादोस्पत्ति 

संगीतोपयागी ध्वनि ( $0प70 ) के विषय में तथा 
कण्ठ-नहिका द्वारा खवरोपत्ति के विषय में आधुनिक 
विज्ञानशास्र ने पर्या खोज की है, जो पाठ्यपुस्तक 
में देना उचित है, ' प्रणब-मारती ' जैसे पुस्तक में 
नहीं । वरन्‌ , ऐसी बातें देना ही हो तो “नकारः 
प्राण इत्याहु:० “, “यदुक्त बह्चणः स्थानं० , 
४ आत्मा विवक्षमाणोह्ये० ” # सृक्ष्मो नादों मुह्दा- 
वासी ० ” इत्यादि अर्थहीन गप्पों से गंथ भरने में क्‍या 
फायदा ! पाण्डित्य दाने के हेतु से ऐसा किया होगा, 
परन्तु आधुनिक वाचक इसे उलठाही समझते हें । 
श्रुति एकानेक, कार्य-कारण ? 

पृष्ठ ३८ से ५४ तक *“श्रु धातु _, श्रुति एक, 
बाईस, छासठ या अनंत, इत्यादि मतंग मत, श्रुति के 
नाम, जाति, रस; नारदोक्त श्रुति, २२ नाड़िओं में से 
अुत्युतत्ति, इन विषयों की चर्चा दी हुई है, जो अना- 
वश्यक (व्यर्थ) मालूम होगी। क्लेमेंटस्‌ आदि 
लेखकोंने, शुति कार्य या कारण, इसकी चर्चा क्‍यों 
नहीं की, इस बात का पंडितजी को आश्चर्य हुवा हैं। 
ऐसी शुष्क चर्चा नेव्यायिक पहले करते थे, आधुनिक 
लोग इसको डाहपन नहीं समझते । 


कोहल कथित ६६ श्रुतियों| 

मंतंग के समय में श्रति-संख्या के बारे में कई 
मतभेद प्रसिद्ध थे, उन्हें समझाते हुए, उसका अपना 
एक श्रुतिका निजी मत, भरतोक्त २२ श्रुति का मत, 
कोहल का ६६ श्रुति का मत, और अन्यों का अनन्त 
शुति होने का मत, इस प्रकार कई मतभेदों को मतंग 
ने बतलाये हैं । इनमें से कोहल मतानुसार ६६ श्रुतियाँ 
( तीनों सप्तकों में । २२ श्रृतियों का ही पुनरावर्तन 
होने के कारण ही ) सिद्ध होती हैं, इसका. सट्टी 


लक्ष्य-संगीत 


करण स््॒य मतंगने ही किया है ओर जो ' प्रणब॑- 
भारती ' के पृष्ठ ४१ पर दिया भी है। तब भी ४१ 
मूल्य के वगेरेह ६५ श्रत्यन्तरों में तारपइजकी एक 
श्रुति मिलाकर बनाई हुई ६६ श्रुतिया, पाश्ात्यों ने 
खोजी हुई, हमारे पंडितजीने दे कर कोहलादि आचार्यों 
की तारीफ ही की हैँ कि “भरत के पुरोगामी कोह- 
लावि आचार्यों ने जिन ६६ श्रतियों का उल्लेख किया 
है वह निराधार कल्पना नहीं है, अपितु उन पारदर्शी 
महपिंयों के... इत्यादि को सिद्ध करके ही अपने 
सिद्धान्तों की स्थापना की होगी, ऐसा हम दृढ़ अनुमान 
कर सकते हैं” ( पु. ४१ )। गणिताथारि स्व॒रशात्र 
आधुनिक पश्चिमात्यों की देन है, वह प्राचीन विद्वानों 
को माल्म न था, न हो सकता था, यह आगे 
बतलायेंगे । लेकिन तारपडज की एक श्रुति मिलाकर 
६६ संख्या बना लेना, यह गणितशास्र मी नहीं है 
और स्वरशास्र भी नहीं है । फिर, तीन बार २२ 
श्रुतियोँ लेने से ६६ श्षतियों की गिनती होने का 
स्पष्टीकरण जब प्राचीन विद्वानों का ही है, तब 
आधुनिक गणितागत वह ६६ “ श्रुतियोँ ” कैसी हो 
सकती हैं ! मिन्न भिन्न मर्तों का संग्रह एवं परस्पर- 
विरोध, यह तो “प्रणव-भारती' का वेशिष्च है । 


“अन्तर श्रुति ? का पांदित्य 


मतंग मुनि ने विश्वावप्तु का एक शोक उद्धृत किया 
है, जिसमें का महत्त्व का भाग है;--- 


सा ( श्रुति: ) चका; दिविधा ज्ञेया स्वरान्तरविभागत॥ 
.»«अन्तः श्रुतिविवर्तिन्यों हन्तरश्तयों मताः। ( ब. दे ) 
( इसका “ अन्तः स्व॒र॒विवर्तिन्य: ” पाठमेद मिलता 
है जो सिंहमुपाल ने विया है और सुयोग्य लगता है । ) 
अब उपर्युक्त श्छोक का अर्थ होता है:-- “ श्रुति एक 
( जाति की ) हो कर भी दो प्रकार की होती है, 
(१ ) स्वररूए और (२) ' अन्तर ” रूप। बीच में 
(स्वरों फे ) २ ही हुई श्रुतियों * अन्तर श्रुति ” कहलाती 
है। ” संगीत सारामृतकार ने भी अन्तर-श्र॒ुति का भर्थ 


प॑. ऑकारनाथजी का ' प्रणब-भारती ! 


/ वैकृत स्वररूपाः ' इसी प्रकार किया है । अब इसी 
शोक का हमारे पंडितजी ने किया हुवा अर्थ पढ़ियेः- 
एक खबर श्रुति, जो कि स्वरों के अंतर को 
निदार्शेत करती है और दूसरी अंतर श्रुति जो श्रुतिओं 
के परस्पर अंतर को सूचित करती हैं । ”” “२२ 
श्रुतिया सप्तस्वरॉके नियत अंतर में विमाजित 
हैं, इसालिये उन्हें स्वरगता श्रति कहा । ओर 
जो श्रातियां इन २२ श्रुतिओं के बीच में 
जो सूक्ष्म अन्तर है, उन्हें निदाशेत करती हैं, 
अन्तरश्रति कहलाती हैं ।...रोष १५( २२-७ ) 
श्रतिओं को सप्त खबरों के परस्पर अंतर की निद्शेक 
मानना श्रान्त प्रवृत्ति हो सकती है ।...२२ श्रुतिओं 
को शाख्रकारों ने स्व॒रश्राति के रूप में स्वीकार किया 
ओर उनके ( यानि २२ के-छे० ) मध्यगत सूक्ष्म 
ध्वनिओं को अन्तरश्रुति के नाम से अभिहित किया। 
तारें मिलाते समय श्रुतिओं से भी सूक्ष्मतर ध्वनि का 
अन्तर हम प्रत्यक्षरूप से सुन पाते हैं ...इस प्रकार 
दो श्रुतिओं के बीच में ...तीन तीन ध्वाने मानने से 
(१२३१८ ३-६६ ) कोहल की ६६ संख्या सिद्ध 
होती हैं ।...इन्हीं सूक्ष्म ध्वनिओं का मींड-चसीट में 
गायक वादक प्रयोग करते हैं । 
यही पंडितजी कहते हैं कि २२ श्रतियों (या 
उनमें से कई ) “ गमकादि प्रयोग विशेष में गप्त रूप 
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से ” रहती हैं (पू. ५६ ) ओर फिर भी कहते हैं 
कि “/ कोह यह कहे कि मींड में इनका ( २२ से 
ज्यादा सूक्ष्मतर ध्वनिओं का-ले० ) उपयोग होता हे, 
तो वह कथन तकंशिद्ध नहीं है, क्‍यों कि मींड में 
तो नाद कभी प्ृथक्‌ नहीं लिया जाता। *! (पृ. ४०, 
9 ४) 
अपने “ पंडित ' लोग शब्दच्छछ करके न स्वयं 
समझे, न दूसरा समझे, इस तरह सीधेसाधे वचनों के 
कैसे दीपशेकायक्त अर्थानर्थ निकाल कर प्राचीन म्रैथों 
को संकट में डालते हैँ, इसका यह एक उदाहरण है। 
फिर “मींड” में से २२ श्रुति या उससे सूक्ष्म 
अन्तरश्रातै | निकालना और फिर उसको मना 
करना, यह अत्यन्त चापल्य का बंद्धिकोशल्य भी 
उपरोक्त विवेचन में किया हुआ है। इस तरह के कई 
उटपरटांग विवेचनों से “ प्रणव-भारती * के पृष्ठ भर दिये 
गये हैं, जिसे पढ़ने से मजा तो अवश्य आती है ! इस 
तरह “ अन्तरश्रुति ' का विपयास करने के लिये इतना 
परिश्रम उठाने से पंडितनी के श्रुतिसिद्धान्त को 
किस प्रकार कौं मदद होती है, समझ में नहीं आता। 
इतना सब कंठशोष, केवल अपना पांडित्य दशाने के 
लिये, किया भी होगा जिससे “पंडित ” यह उपाधि 
किसी प्रकार सार्थ हो जाय | 
( क्रमशः .., ) 


27०: :% 


पुस्तक - 


परिचय 


४ रागं>पराग ? - सुमधुर हिन्दी-गीतों की एक सचित्र 
तथा स्वर-लिपि सहित पुस्तिका । रचयिता, मुद्रक 
तथा प्रकाशकः गुरु ज्ञान प्रकाश शर्मन्‌ , ज्ञानाय- 
तन प्रकाशन, २० मेयों रोड, फोर्ट, बम्बई-१। 
उषा-पिन्टर्सि, ६ ठेली रोड, बम्बई-- ै१। 
( मूल्य; रु. २:५० नये पैसे ) 
इस सर्वागीण सुन्दर संगीत-पुस्तिका में चौदृह हिंन्दी 

गीतों का सुरुचिपर्ण चयन किया गया है । साथ ही, 
भारतीय संगीत पद्धति की कुछ राग- रागिनियों तथा 
धुनों की स्वर-लिपियाँ एक अभूतपूर्व तथा आधुनिक 
शैली के अनुसार दी गईं हैं। गीतों का विषय 
राष्ट्रीयवा भावनाओं से ओत-प्रोत है । ये विशेषतः 
विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी, शिक्षाप्रद तथा 
मनोरञ्ञक हैं | सरल गीतों में विमल भावों का एक 
अनूठा सामंजस्य है, जिन्हें नोसिख बड़ी सुगमता से 
सीखकर एक अतीव आनन्द का अनुभव कर सकते 
हैं । लोग-गीतों की सांस्कृतिक छाप के अतिरिक्त, इन 
गीतों में प्राचीन पद्धति तथा नियमों का, ताल-स्र के 
क्रमों का, और राष्ट्रभाषा की प्रांजलता का पूरी तरह 
ध्यान रखा गया है। क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, सभी 
श्रेणियों के लोग, इस पुस्तिका से, अपने अपने भाव 
तथा रुचि के अनुसार, ढाम उठा सकते हैं। 


“ राग-पराग” के रचयिता गुरुज्ञान प्रकाश, एक 
जमन दार्शनिक होते हुए भी, हिन्दी तथा संस्कृत के 
घुरंधर विद्वान्‌ तथा लेखक हैं | इतना ही नहीं, आप 
भारतीय संस्कृति, कला तथा साहित्य के अनन्य पुजारी 
हैं । आपका यह प्रयास, भारतीय-संगीत के क्षेत्र में, 
एक नवीन विचार-धारा के साथ ही साथ, एक उच्च 
कोडे की शब्दकारिता तथा स्वरलिपि का ज्वलन्त 
दृष्ठान्व उपस्थित करता है। अथांत्‌ प्राचीन पद्धति को 
नई रोली में ढालकर “राग-पराग ने सोने में सुगंध का 
सा काम कर विया है । 

इसकी छपाई-सफाई इतनी सुन्दर तथा हृदय-आराही 
हि हक न 
है कि देखते ही बनता है। ' राग-पराग ' का यह 
सर्व प्रथम भाग है, अन्य मार्गों को ऋमशः प्रकाशित 
करने का आयोजन गुरु ज्ञानं प्रंकाशजी बड़े परिश्रम 
से कर रहे हैं । 

आशा है के “राग-पराग ” की अपूर्व सुगंधि चारों 
ओर फेलकर भारतीय संगीत के प्रेमियों को मुग्ध करने 
में पूर्ण रूपसे सफलीभूत होगी और भारत के बालक 
तथा बालिकाएँ इसके गीतों की सामूहिक-संमारोंहों के 
अवसरों पर गा-गाकर हर्षोत्फुल्ड होंगे। 


-फेंप्टन रत्नाम्बर दत्त चंदोला 
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समाचार 


( हमारे संवाद दाताओं द्वारा प्राप्त ) 


जबलपुर 
संगीत समाज, जबलपुर, की ओर से शोकप्रस्ताव 

रविवार दि. ३०-६-५७ की शाम को स्वानीय 
भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत समाज द्वारा 
एक सभा बुलाई गई जिसमें स॒प्रासैद्ध म॒दंगाचार्य स्व 
श्री गोविन्द्राव बचह्हाणप्रकरजी के निधन पर एक शोक 
प्रस्ताव पास किया गया ओर तत्पश्चात॒ उपास्थित 
सदर॒स्योने दो मिनट के मोनब्रत से दिवंगत आत्मा 
की शान्ति हेत ईश्वर से प्रार्थना की । 

संगीत समाज के कार्यकारिणी मंडछ का निवाचन 

दि, १०-६-५७ की शाम को शोक सभा के 
पश्चात्‌ समाज की सर्व-साधारण सभा भरवाई गई 
जिसमें कार्यकारिणी मंडठ् के सदस्यों का निर्वाचन 
किया गया, जो कि इस प्रकार है।-- अध्यक्ष- 
श्री सुशील कुमार पंटरेया, उपाध्यक्ष-श्री 
स. भ. देशपांडे, मंत्री-श्री रा. द. धनोपष्या 
उपमंत्री-श्री, मधुकरराव पाठक, कोषाध्यक्ष-श्री बी. टी 
रानडे, प्रकाशनाधिकारी-भश्ी शरद्‌ तैलंग, सद्रयः से 
गायत्री नायक, सो. सुनन्दा देव. श्री मोरोणे, श्री 
बाबुराव पंचभाई, श्री ब. स, शंभरकर, श्री सुरज प्रसाद 
चौरासैया एवं श्री. गंगराडे । 

संगीत समाज की ओर से ग़ुरुपूर्णिमा महेत्सव 

रावेवार दिनांक १४-७-५७ को स्थानीय भातखंडे 
संगीत महाविद्यालय में संगीत समाज एवं भातखंडे संगीत 
महावियालय द्वारा सम्मिालेत गुरु-पूर्णिधा महोत्सव नगर 
के सप्रसिद्ध एवं महान संगीतप्रेमी नागरिक श्रीमान 
सुशील कुमार पंटेरिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | 
कार्यक्रम सरस्वती-वंदना भोर गुरुपूजन से आरंभ 
हुआ | तत्पश्वात्‌ नगर के विख्यात सितार-बादक श्री 
सुन्द्रसाल सोनी के सुपृत्र कुमार रूपचन्द सोनी का 
परिचय कराया गया एवं बाद में इस बाल कलाकार 
ने अपने सितार वादन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर 


दिया । इसके बाद नागपूर नगर के भातखंडे संगीत 
महाविद्यालय के प्राचार्य श्री प्रभाकररावजी खर्डेनवीस 
के लघुभ्राता श्री खर्डेनवीस एवं प्राचार्य देशपाण्डजी ने 
अपना गायन प्रस्तुत किया । जो कि श्रोताओं को 
काफी रोचक प्रतीत हुआ । इस प्रकार यह महोत्सव 
सम्पन्न हुवा । 

इस कार्यक्रम में कामठी नगर के 057. 7. 5. ९, 
की धर्मपत्नी श्रीमती मालती गाडगीढछ ने भातखंडे 
संगीत महाविद्यालय, जबलपूर, के भवन निमांण हेतु 

५०१ का दान घोषित किया । इस दान के लिये 
प्राचार्य श्री, स. भ. देशपांडेजी ने श्रीमान्‌ माडगीव् 
साहेब एवं श्रीमती गाडगीक्ू को स्वतः और महा- 
विद्यालय की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिये । 
बम्घर भारतीय संगति शिक्षापीठ 

स्थानीय भारतीय विद्यामनन के भारतीय संगीत 
शिक्षापीठ द्वारा सैस्थापित “ संगीतवृन्द्‌ ' की ओर से 
दिनांक १७ अगस्त १९७५७ को खासाहेब अमीरख। 
का गायन आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम 
में संगीत वृन्द ” के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ 
अतिथि-सद्स्य भी उपस्थित थे। श्री. अमीरखौ ने 
इस कार्यक्रम में यमन, रागेश्री, अडाना, आमोगी 
द्रबारी कान्हड़ा, सूहा-सुधराईं इत्यादि रागों की अव- 
तरणा की । कार्यक्रम लगभग ४ घंटे तक चलता रहा 

से उपस्थित श्रोताओं ने काफी पसंद किया । 


नागपूर चतुर संगीत महाविद्यालय द्वारा आयोजित 
पं. भातखंडे पृण्यतिथे समारोह 

प्रतिव्षोनसार इस वर्ष भी स्थानीय चतर संगीत 
महाविय।लय द्वारा दिनांक २८।८॥१९५७५७ को 
के, पं. वि. ना. भातखंडे जी की २१ वी पण्यतिथि 
के उपलक्ष में प्रातः <८॥ से संगीत कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया था। इस समारोह में साहित्या- 
चार्य श्री, बावूशार्त्री हरदासजी ने अध्यक्षस्थान महण 


ध्ट 


किया था। कार्यक्रम डॉ. रातंजनकर द्वारा रचित 
* हंसारूढ़ा... इस सरस्वती-वंदनासे प्रारंभ हुआ। 
तदनंतर लखनऊ के श्री, गो, ना. नात्‌ द्वारा रचित 
प्रणिपात है मेरो चतुर चरनन में “ इस गीत के निनाद्‌ 
में पंडितजी की प्रतिमा का पूजन व पृषाहार समपण 
किया गया। तत्श्रवात्‌ स्वागत गीत, स्थानीय अंध- 
विद्यालय द्वारा प्रस्तुत वायबूंद, च. से, म, वि. के 
प्राध्यापक श्री. कोलबा पिंपछधरे का मृदंग-वादन व 
श्री. शिवणकर द्वारा प्रस्तुत कथ्थक नृत्य इत्यादि 
कार्यक्रम हुवे। तदुपरांत अध्यक्षीय भाषण, श्री. राजाभाऊ 
कोकजे का गायन तथा “वंदे मातरम्‌” व अंतममें 
* पान-सुपारी 'के साथ प्रातःकाल की क्षमा विसर्जित हुई। 

दूसरी सभा दोपहरके २ बजेसे प्रारंम हुई जिसमें 
नागपूर के प्रमख विद्यालयोंके प्रतिनिषियोंने माग लिया। 

तीसरी सभा सायंकाल प्रारंभ हुई जो कि दूसरे दिन 
प्रातः ६ बजे तक निरंतर चलती रही । इन कार्यक्रमों 
में निम्नालेखित प्रमुख कलाकारोंने भाग लिया; 
प्रमुख गायक +-- सर्वेश्री मनोहरराव मंगलगिरी 
श्रीधरराव ढगे, शंकरराव कोल्हटकर, भाऊ वेब 
सो. काठीकर, सो. पटवर्धन । म्रग्मुख बादक; सर्वश्री 
पोपटकर, बोधनकर, धघर्तें-तबला; सर्वश्री. रानडे 
वाकेकर, केशवराव ठोंबरे, कुमारी पिल्ले---बेढा 
श्री, खडसे ओर उनके साथी--शहनाई । कुमारी 
लता काणे---नृत्य । 

समस्त कार्यक्रम अपने निश्चित समयानुसार होते 
रहे। इन कार्यक्रमोमेंसे श्री. रानडे द्वारा प्रस्तुत 
बेला-बादनका कार्यक्रम व उसके साथ श्री, पोपठकर ने 
की हुई तबलेकी संगत विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । इस 
कार्यक्रमकी उपस्थित ओताओंने बहुत पसंद किया । 
दूसरे दिन प्रातः ६ बजे वंदे मातरम ' गीतके साथ 
इस महोत्सवका कार्यक्रम समाप्त हुवा । 
भूपाल 

भपाल संगीत परिषद मे पं. भातखंडे पृण्यतिथे। 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा उदघाटन 


लक्ष्य-संगीत 


भपाल की इस गणमान्य संगीत पारिषद के तत्त्वाव- 
धान में दिनांक २८ अभरठ १९७७ को गांधी मेडिकल 
कलिज के हॉल में पं. भातखंडेजीं की पण्यतियि 

भव्य संगीत आयोजन के साथ मनाई गयी। इसका 

उद्धाउन मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री. पाठ्सकर 
कर-कमलों द्वारा हुआ। नगर के मंत्रीगण तथा अधिकारी 
प्रतिशत सज्जन इस कार्यक्रम में उपाप्यित थे तथा 
आकाशवाणी भूषाल द्वारा यह कार्यक्रम प्रसारित किया 
गया । 

इस समारोह में बाहर के एवं भपाल के सभी कहा- 
कार आमंत्रित किये गये थे। सर्वश्ली, गंगाप्रसादजी 
पाठक (बम्बई) भेलसा, श्री. सपक्षी, श्री, सारोहकर--- 
ग्वालियर, गोशालावाले--भेलसा तथा अनेक स्थानोंसे 
आये हुए कलाकारोंने इस समारोह में भाग लिया। 

कार्यक्रमका आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके 
बाद “ गरुजीका गीत “” हुआ। इसके पश्चात्‌ ऑर्केस्टा 
वादन, श्री. मार्टिन का व्हायलीन वादन, श्री. कामछे क 
सरोद वादन, श्री. गोशालावाले का कंठ संगीत हुआ। 
इसके बाद श्री. राज्यपाल ने समारोह का उद्घाटन करके 
परिषद्‌ के कार्य की प्रशंसा की । परिषद के अध्यक्ष श्री 
चदवासकरजी ने प॑, भातखंडे जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला । राज्यपाल के भाषण के बाद प्रसिद्ध गायक श्री. 
गंगा प्रसादजी पाठक ने भोताओंको मंत्रमुग्ध कर दिया। 
श्री, सप्तकऋषी एवं श्री, सारोठुकर जी ने भी जनता पर 
रंग जमा दिया। 

परिषद्‌ के कलाकारों में सर्वभी, क्षीरसागर, नारायण 
वणकर, वसंतराव बसवापट्टणकर, रुईकर, कठाहे, 
मार्टिन, कामले, सी, कालवीठ इ. कलावंतों ने इस समारोह 
में भाग लिया। 

स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम सुबह ६ बजे तक 
चलते रहे। अंत में पारषिद के मंत्री श्री. भारती जी ने 
आभारप्रदर्शन करके “वंदे मातरम्‌” के साथ ओर 
पं. भातखंडे जी की जयजयकार के साथ कार्यक्रम 
समाप्त हुआ । 


आशा & ७ ३ ० आइाइआइ 
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लक्ष्य-संगीत 


राग बिन्द्रावनी सारंग- त्रिताल ( मध्यलूय ) 
रचयेता : श्री, गजाननराव आयलवं(र, नागपूर. 


आवो सब मिल गावो चतुर गरुन, सीस निवावों विष्णु चरन, 


जिन नाद सागर की नाँव सज दीन्ही। 


किस घिध गाऊँ तुम्हरे गान, तुमी सम तुम्ही हों और दूजो न, 
सुजन, लाल, राज, “मधुर! श्रुति भेद दियो संगीत उचारन ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 
राग केदार - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचयिताः- श्री अमरेशचन्द्र चतुर्वेदी, छखनऊ. 


तरपत हूँ दिन रात पिया बिन नेनन नीर श्रे । 
मन बस गई मोरे सँॉवरी सूरत कब हूँ नाहिं टरे ॥ 
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लक्ष्य-संगीत १७ 
हि दे [# 
राग देस-भजन-त्रिताल (मध्यलय ) 
शब्दकार ; भक्त कबीर | स्वस्कार : श्री महादेवराव सामंत, कार्शा. 
' सत्‌ शुरु हो महाराज मां पें सौई रंग डारा ॥ 
सबद की चोट लगी मोरे मन में, बेध गया तन सारा। 
० कप 8७ हक है हि 
ओषाधि मूछ कछु नहीं छागे, क्या करे बेद बिचारा ॥ 
सुर नर झ्लानिजन पौर ओलिया, कोई न पावे पारा । 
साहब “कबीर ” सववे रंग रंगिया, सब रंग से रंग न्यारा ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 
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लक्ष्य-संगीत १९ 


राग कॉसीकान्हडा ( मालकोंस अंग )- त्रिताल (मध्यलुय ) 
रचयिता : झाचाये चिदानन्द नगरकर, बम्बई. 
नेना भरो कजरा सोहे, रसीली रंगीछी पिया की 
प्यारी, सुहावनी, मन मोहनी । 
अली माल सी छगत कारे कारे अलख तेहारे, 
कपोलम पे छहराये, अत सुहाये, रसीढी 
रंगीली पियाकी प्यारी, सुहावनी, मन मोहनी ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 
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लक्ष्य-संगीत २्‌ई 


राग. अहीर भेरव - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचायेता ; श्री. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, खैरागढ. 
गोकुछ की अहीरानियोँ भई बोरी, 
रस रूप रागिनी सों हारे की । 
मोहनी मूरत पर तन मन वार दियो, 
घर आँगना कछु ना सुहावे सुन माधुरी 
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२५२ लक्ष्य-संगीत 
राग मीयॉमव्हार-ध्ुपद- चोताल (विलंबित ) 
रचयिता : श्री. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, जेरागढ़ 


नाद बेद अप्रंपार, अत गम्भीर सागर, तामें एक तरन हार, तानसेन गुन बिस्तार । 

राग रीत गीत नीत, सुधबानी सुध मुद्रा, हरिदास तें पाये, रिश्ञायो अकबर ॥ 

विद्या रतन गान विद्या, गान रतन राग रीत, ध्रुपद राग रीत रतन, गाये तानसेन रतन ॥ 
सर नवाऊँ चरन पर, नमो नगो बार बार, ग्रुण निधान दीजों दान “सुजन ? को ग्रण अपार॥ 
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राग भटियार - त्रिताल ( मध्यल्य ) 


रचयिता : श्री. भास्कर हारे गोडबोले, पूना. 


भज मन राम नाम सुख धाम, पूरत तेरे सकक फाम । 


निधि 


पा5५ 


* सिरिरंग” कहत काहे तू भटकत, अजहूँ सुमिर ले सीताराम ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 


राग मालकोंस तराना -त्रिताल ( मध्यलय ) 


गणेश मोघे, दिल्ली. 


रचायेता : श्री, नारायण ग 
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राग दुगों ( बिछावल थाट ) - धमार 
रचयेता : श्री. मुकुंद विष्णु काछूबिंट, वाराणसी. 
अब केसे जाएँ बिंदराबन, गेल रोकत है कुंवर कान्ह । 
होरी को खेलेया, तक तक मारत रंग पिचकारी, 
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लक्ष्य-संगीत 


राग खमाज - चतरंग - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचयिन्री : श्रीमती खोरशेद मुल्ला, बम्बई, 


चतरंग रसभर गाये सुनाये, साचे सुरन सों सबको रिश्लाये, 

महा गुननकी ये बात पाये। ना दिर दिर तो म्तनन तो म्तननन 
तो म्तनन तो म्तनन तों म्तननन तों म्तदारे दाने तद्ठें दानि । 
उलट पुलट यूँ हात सुरन की, सां सां नि नि धघप ध मगम ध 
निर्सानिर्सां, निधमग, मधानिसानिर्सा, था किट तक धुम किट तक 
धित्ताक्‌ धित्ताकू पित्ताक्डान्धा, पित्ताक्डान्धा, पित्ताक्डान्धा ॥ 
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सां 
गा 
4 


5 


संचारी व आभोग 


नि नि 

रस भें र्‌ 
3 

साँ नि सा +- 

ल ट यूं 5 
3 

घर धघधृ म ग 
-। 

मर धघ - नि 


नसाँ नि सा ना 
3क्‌ घि त्ता $क्‌ 
.। 


नि नि सां प्नि 

धि त्ताक्डा 5न्‌ 

प॒ प नि नि 

र॒स भ र्‌ 
ह। 

प्‌ प नि नि 

रस भें र्‌ 


नि 
त्ता 


सां 


सां 


क्डाः 


4 यं, 


वध <४२ 


59 


नि 
5्न्‌ 


।॥57) 


ना 5 
२ 

नि ने 
रन 
रे, 

साँ +- 
|, 

मर गा 
धा किट 
9 
सा 
घधा 5 
२, 

पृ 

हॉ 
२ 

प्‌ प्‌ 

रं स 
, 

नि 

ना 5 


आय 


0 


3 ऊ (५९4 


4. 4 | अऋम-भ 
42 


“न? 


५१ 


हा 


सा 


) 


(७५ (के 


59 


न 32 


सा 


&&4७ 


लक्ष्य-संगीत 


राग छायानट -त्रिताल ( मध्यलय ) 


. रचयिता : श्री. अनन्त मनोहर जोशी, आप 


एरी मालनियों गुंद छावोरी, फुल हरवा साजन गर डारंगी । 
चुन चुन कलियाँ दोना मरुवा, चंदन अरगजा अंग लगाऊ, 


पियु संग हिलमिल नवेछूरिया ॥ 
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३० लक्ष्य-संगीत 
राग सावनी (बिहाग अंग ) - झपताल ( त्रिताल ) 
रचाथता : स्व. काके खाँ साहेब “ सरसापया ! 
संग्राहक : श्री. गुलाम रसूछ खाँ, बडोदा. 
ग्यान होत कछु जब कोऊ गुरुनकी सेवा करत हे, 
घटत निसादेन मन में ध्यान होत कछु । 


सरस थोरे दिननको या जगमों ही न करिये गुमान, 
जो बुद्धिमान सो निरस सरस को गिनत एक समान होत कछु ॥ 


स्थायी 
नि ग पी | क्‍ण-++5 सा 
सा ग।म पसां मे |ग रीसा सा। ग ग।|ग प म।|ग री |निसास्ा 
ग्या 5 (न 5 हो।5 त |क 55 छु |ज ब।|को 5 ऊ|गु रू न 5की 
२ २ ० 3 ४+४ २८ ३ ० ३ 
जन ग सां 
नि धृ्‌।निरी साननि पृ(पु- 5“ सा साम ग म| प प |निसांसां 
से 5 [वा 5 क।|र त| है 5 5|घ ट|त 5 नि|।स दि न 5म 
'.. ९ |, ० 3 >८ 4 6 $ 
सा 4 फ की 8 नि सा नि के । है हज 
प्‌ नि सां - मं |गें रीं|सां री सां॥प ग।म प सां।प ग-रीसा 
न 5 | में 5 धश्या 5 5 (5 5 5$|5 5|न 5 हो। 5 त |क<55छु 
हे श्र ० दि 5 ह «4 4 ह 6 छ 
अतरा 
प॒प॑ | नि सांसां|सां सां|सांसांसां| नि नि रीं सां | नि धप | निष सां नि 
स र२|स 5 था।रे दि।नन को॥|या ज 5 ग्र।मां 55 ही5 5न 
4 का 6 3 ल्‍८ न .. है: रह 
प्‌ गरी | ग प्‌ म।|ग री |सारीनिसासा गे “री [गगप म ग “>री|सा-सा 
... जी... जी बहती बी बी हे 
क रि5 ये $ गु|मा 5 [ ऊैन|जो 5५ | बु 55ृद्वि [मा 5 |न5 सो 
२ + 0 3 3२९ ,४+- २ जा 9. ४++ 


लक्ष्य-संगीत ३१ 


नि ग्‌ | सां पे  . .॥।. नि साँ ने 
सा सा [|म ग म।|प प |निसांसां|प नि |सां सांम॑ (र्ग रीं।|सांरीसां 
नि र|स 5 स|(र स|को 5गि|न त |[एकस|मा 5 | 555 
२८ २ 6 3 >्र २ ० 3 
सर सं | #उथक जाके, 
प्‌ ग।|मप सां।प म गनन्‍रीसा 
5 5 न 5 हों । &$ त |क55 छु 
८ २ ७ 3: अिट, 


[ ठीप : यह गीत, इसी राग में स्वगीय महबूब खाँ साहेब “दरस किया?” द्वारा राचित “जाने अक्छ सब ? 
इस गीत के उत्तर में रचा है ।- सम्पादक ] 
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संगीत शिक्षाप्रणाढी के अतगत अम्याप्तरीति एक 
विशेष महत््वपूणं भाग है। संगीत एक क्रियासिद्ध, 
प्रयोगसिद्ध वस्तु है। अतएव उसकी क्रिया में प्रयोग 
में सवौगीण माधुर्य, सौष्ठव, संपादन करना यह प्रत्येक 
संगीत अम्यासी का अनिवाये कतेव्य हो माता है। 

र॑जकता का हि नाम राग है जो संगीत का द्योतक 
है। राग का स्वरूप शुद्ध रखते हुए भी उसके प्रयोग 
में न्‍्यूनता, रूल्लापन न रहे इस बातपर विशेषतया 
सचेत रहना आवश्यक होता है। अतणव अम्यांप्त की 
यथायोग्य सुपरिणामी रीतियों पर हमारे संगीत छात्रों का 
लक्ष्य पहुंचना चाहिए। 

यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां यंत्र संगीत 
अपेक्षाकृत प्रगति के मार्ग पर है। मारतीय यंत्र संगीत 


जागतिक प्रतिष्ठा के स्तर पर पहुँच रहा है। यह बांत 
किस भारतीय संगीतंप्रेमी के हृद्यमें आनंदोमियां उत्पन्न 


न करेगी । 


पर कण्ठ संगीत के गौरव का क्षेत्र अभी मर्यादित 
हि है। देशकालूपरिस्थिति को देखते हुए पुरानी 
कण्ठसगीत अम्पास॒ की परंपरागत पारिपाठी कि जिप्तके 
फलूरूप अनेक उच्चश्रेणी के कीर्तिमान गायक संगीत- 
पर अपनी छाप छोड़ गये हैं, आन के छात्रों के लिये 
कहांतक सुझ्म हो सकती है, याद वह सुकूम न हो 
सके तो और कौनसी अम्यास-रीति हो सकती है, कि 
मिससे गायन में माधुययं एवं ओम उत्पन्न हो यह बात 
विचारणीय है। 


पण्डित व्यकटमखीक्ृत॑ 
* चतुदण्डिप्रकाशिका ? का हिन्दी अनुवाद 


अनुवादक : श्री, श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, खेर/गढ़. 


( गताड् से आगे ) 


अगैतेषां कमालक्ष्म लक्ष्यलक्षणसंगतम्‌ । 
नाटो भाषाँगरागो5त्र वादी पड्जः स्व॒र।म॒त ।॥ 8१0 
संबादी पंचमों ज्ञेयों गनी प्रोक्ती विवादिनों । 
अनुवादि रिघद्वंढ्ं चाय साथ॑ प्रगीयते ॥ ४३ ॥ 
क५, ७. निधगरिव दूँ [| कक 
अवरोहे जमेन प्रचक्षते । 
ह थ | तक, संमतो 89५७, . का, 
संपूर्णरागः चैंदेष संमतो गानवेदिनाम्‌ ॥ 88 ॥ 


हर... ऋ.. 


अनुवादः- अब इनके खरूप, नियम आदि को 
प्रचार के अनुप्तार समझाता हूँ। 


(१ ) नाठः- यह भाषांग राग है। वादी पड्ज, 
स॑वादी पंचम, गांधार निषाद विवादी, रिखत्र॒चैवत 
अनुवादी खबर हैं। यह शाम को गाया नाता है। 

एप 2 8 छा. (४ ३४ पे 

अवरोह में निधगरि ये स्वर वज्ये हैं, ऐसा कहते है । 
बाकी यह राग संपूंणे है; ऐसा गायकों का मत है। - 
सौराष््रागो मेल्स्य गौव्टस्याभ्युदयः पुरा। 
संपूर्णश्वेष वादी च षद्जः संवादिनों मपी ॥ ४५ ॥ 
निषादो5नवादी देयो रिधों कह्वो च विवादिनों । 
स्ववेलासु गातव्य॑ ख्यातं संगीतंवादिभिः ॥ 8६ 0 

अनुवाद/- (२) सौराष्ट्;- गौ मेल्से यह राग 
उत्पन्न होता है। संपूर्ण है। वादी स्वर पड्ज, संवादी म 
ओर प। निषाद अनुवादी, रिषभ-घेवत; विवादी हैं यह 
सवेकाढ गाया जाता है; ऐस्ता विद्वान्‌ छोग मानते हैं। 
सालगनाठः संपूर्ण: संभूतो गौव्ठमेलतः । 
अध्यापि च भवेद्वादी पहजः संवादिनी मपों ॥ ६७॥ 


विवादिनी गनी चाज्ुवादिनी घेवत्षसी । 
सायंगेयः प्रगातव्यः संगीतांबधिपारभे; ॥ 84 ॥ 


अनुवाद+- ( ३ ) सारंगनाट ( सालंगनाट ):- यह 
+ ध्े 3० पल. कि 
राग संपूर्ण है। गोछ मेले उत्पन्न होता है । इसमें मां 
पड़ज वादी, मध्यम पंचम संवादी, गंधार निषाद विवादी, 
वैवत रिष्र॒म अनुवादी खर हैं। शाम के समय गाया 
जाता है। 
रागः शुद्ध वर्सताख्यों रागांगी गीयते प्रभे । 
शॉकराभरणाख्यातरागमेलः समुक्नचः ॥ 8९ ॥ ' 
आह वकाररामस्त्वारोहे पंचसवर्जनात्‌ । 
पषाडवत्वं न तथुक्त यस्मादस्यावरोहणात्‌ ॥ ५० 0 


५६ 2७ [कार 


आरोहेडपि प्रयोगो5स्ति तस्मात्संपू्णरागत्ता । 
दिनसथ चरभे यामे गीतः सो5य शुभावह* ॥ ५१ ॥ 


अनुवाद+- ( ७ ) शुद्धवसंत+- यह रागांग है। यह 
प्रभात में गाया जाता है। शकरामरण मेलसे उत्पन्न 
होता है। रामामात्यने उप्तकों आरोही में पंचम वण्ये 
करके षाडव कहा है, यह ठीक नहीं है। इसका प्रयोग 
आरोही में तो होगा है, अतएव यह संपूर्ण राग है। दिन 
के अंतिम प्रहर में गाने से अच्छा छगता है। 
गुंडाकेया गोलमेलजाता संपूर्णता मता । 
नादर।माक्रेयारागः संपूर्ण्वरसंगतः ॥ ५१॥ 
गेयः सायाह्रतमये गोछमेलसपुरूवः । 
वराठ्ठिरागः संपूर्ण वादी षढुजो5थ कथ्यते ॥ ५३॥ 
संवादिनों मपा ज्षेयों गनीचेंच विवादिनी । 
ऋषभोहयनुवादी स्यात्सवंदा एव गीयते ॥ ५8 ॥ 


. अबुबादः ( ५) गुंडक्रिया ( गुंडकी )-गौड़ मेल 


से उत्पन्न होती है तथा संपूर् हे । 


* अत॒वृण्डिप्रकारिकां 


( है ) नादरामक्रियाः-यह गोड मेल से उत्पन्न 
होता है । यह शाम को गाया नाता है एवं संपूर्ण है। 

( ७ ) बवराछी;-संपूर्ण है, वादी षड़न, संवादी 
मध्यम और पंचम, विवादी गंधार निषाद, ऋषम 
अनुवादी, स्वर हैं | यह सबेकाल गाया नाता है। 


प्रगे प्रगया छिता पवर्जा गोव्ठमिंलजा । 

पाडीरागो गौव्ठ भेलप्रभूतः ष|डवी मतः ॥ ५५ ॥ 
गलोपश्चरम यामे द्निस्य परिगीयते | 
अीरागमेलसंभूती रागः सालगंभेरवी ॥ ५६ || 
संपूणस्वरसंयुक्ता यामें गेय। तुरायके । 

अरागः परिपूर्णोंईपि गधयोः स्थानवाजितः ॥ ५७ ॥ 
गेयः सायह्समये सबसंपत्पदायकः । 
आरभीन।मको रागः संपू्णस्वरसंगत+ ॥ ५८ ॥ 
मलष्त्वस्य स णवस्याच्छेकराभरणः स्वयम्‌ । 
घन्यासिरागो रागांगा। जातः आऔीराग मेलतः ॥ ५९ ॥ 
रिघरकोपादोडुवोडयं प्रातर्गीतः शुभप्रद* 
इंकराभरणों रागः पूण: साये प्रमीयते ॥ ६० ॥ 


अनुवाद+-( ८ ) लल़िता+-गोंड मेरू से उत्पन्न 
होती है। पंचम वर्जित है ओर प्रभात में गायी जाती 
है। - | 
(९ ) पादी।+-गोक मेहू से उत्पन्न होती है; 
गंधार वर्नित अतएव षाडव है तथा दिन के. अंतिम 
प्रहर में गायी जाती है। ह 

( १० ) साहूग मैरवी३-श्रीराग मेल से उत्पन्न 
होती है। संपूर्ण है। चोथे प्रहर में गायी नाती है। 

( ११ ) श्रीराग:-इसमें गंधार धैवत वर्नित हैं, 
यंद्रपि यह संपूर्ण कहा गया है । शाम के समय गाया 

जाता है। यह राग बहुत शुमदायक है। 

( १२ ) आरभी+-यह संपूर्ण है। शंकरामरण मेल 
से उत्पन्न होता हे। 

( १३ ) धन्यासी।- श्रीराग मेल्ोत्प॑नन रागोंग राग 
है। इसमें ऋषभ बैवत वर्जित हैं, अंतएव षाडव है। 
इसे प्रातःकाल में गाया जाता है। 


का हिन्दी अनुवाद ७ 


( १४ ) शैंकराभरणः-संपू् राग है। शाम के 
समय गाया जाता है । 
हिंदोललंज्ञको रागो भेरबीमेलसंभवः । 
आडुवो रिघलोपेन सबंकालेबु गीयते ॥ ६१।। 
भूपालः भातरुद्गेय ओड़वोी मानिवजनात्‌ । 
एष रागांगरागेंषु गणितः शाहंग्सूरिणा ॥ ६१ ॥ 
ओऔहरी मेलजः पूणों हिंदोलाद्रवसन्तकः+ 
संपूर्णस्त्वाहर।र।ग: पड़जपंचसमकी क्रमात्‌॥ ६९ ॥ 
वादिसेंवादिनी तत्र गनी चेव विवादिनी । 
अनवाएदिस्वरा श्षेयों रिघों साय प्रगीयते ॥ ६8 ॥ 


अनुवाद+- ( १५ ) हिंडोल+-मभैरवी मेल परे 
उत्पन्न होता है। ऋषम पघैवत इसमें वर्मित हैं, अतएव 
औड़व है। यह स्वेकाल गाया जाता है। 

( १६ ) भूपाछ-प्रातःकाल में गाया नाता है। 
मध्यम निषाद वर्जित हैं, अतएरव औड़॒व है। इसको 
शाड्ड्गदेवने रागांग राग माना है | क्‍ 

१७ ) हिडोल बसन्त+-आहरी मेरू से उत्पन्न 
होता है एवं संपूणे है। 

( १८ ) आहरा-यह राग संपूर्ण है। इसमें वादी 
पड़न ओर संवादी पंचम है। गंधार निषाद विवादी 
हैं । रिपरम पैवत अनुवादी हैं । यह राग संध्या समय 
में गाया नाता है। 
आमेरिरागः पूर्णाइयमाहरीमेलसेसव+३ । 
सामंतरागः पूर्णोष्त्र बादिसंवादिनी सपों ॥ ६५ ॥ 
विवादिनो निगावत्र स्वराः स्य॒सनुवादिनः |. - 
दॉकरासरणच्छायः सायमेष प्रगोयते ॥ १६ ॥ | 


अनुवाद+-( १९५ ) आंभिरी।-यह आहरी मेढू से 
उत्पन्न होता है एवं संपूर्ण है। 

( ३० ) सामंत+-संपू्े है। पडुज॑ वादी, पंचम 
संवादी, निषादगंधार विवादी, बाकी स्वर अनुवादो हैं । 
यह द्करामरण का उपांग समझा जाता है। शाम के 
समय गाया जाता है। 


ज्‌ट 


वर्संतमैरवीरागः संपूर्णोप्यह्पपंचमः । 
प्रातगांतव्य इत्येवं ख्यातो वातात्मजन्मना ॥ १७ ॥७ 
हेज्जज्जी रागः संपूर्णा यामेह्न गीयतेडन्तिमे । 
पषाडवो मालवश्री स्यथात्‌ रागांगमृषसोज्झितः ॥ ६८ ॥ 
मेल: औरागमेल्स्य सवंकालेष गीयते । 
संपूणे शुद्धरामक्री वादी षड़जी5न् कथ्यते ॥ १९॥ 
संवादी पंचमः प्रोक्तोी गनी चेव विवादिना । 
अनवादिरिघद्वंद्दं गेये साय प्रगायते ॥ ७० ॥ 
करियांगरागोयमिति भरताथेरुदीरितः 
काँसोजिरागः संपूर्णोप्यारोहे मानेवजितः ॥ ७१ 0७ 
साये संगीतये सो$ये संगीतागमपारगे । 
मुखारिरागः संपूर्णो वादिसंवादिनाविद ॥ ७२ ॥ 
सपो विवादिनी त्वन्न गनी चेवानुवादिनीं । 
रिधाविति च वेत्तव्य॑ गातव्य+ सर्वदाप्ययस ॥ ७३ | 
4 ड़ के 

अनुवाद+-( २१ ) वसंत भरवी।-सपूर्ण है एंव 
इसमें पंचम गोण है। गान समय प्रातःकाल है, ऐसा 
वायुपुत्र हनुमान्‌ कहते हैं । 

(२२ ) हेजुज्नीः-यह राग संपूर्ण है। दिन के 
अंतिम प्रहर में गाया माता है। 

(२ हे ) मालवश्री;-यह पाडव है क्‍यों कि इसमें 

कै & ९ रे । 
ऋषम वज्य है। श्रीराग मेंढ से उत्पन्न होता है। एवं 
सवेकाल गाया नाता है । 

(२१४ ) शुद्धरामत्री।-यह संपूर्ण है। वादी पड़्न, 
सवादी पंचम, गंधार निषाद विवादी, ऋषम घैवत 
अनुवादी हैं। शाम के समय गाया जाता है। यह 

के ते | ७ अली 
क्रियांग राग है; ऐसा भरतादिकोंने कहा है। 

( २५ ) कांभोजी+-संपूण है। आरोह में मध्यम 
#०९-१ हैं। इसे संगीत विद्वान शाम के समय 
ग | 


लंक्ष्य-संगीत 


( २६ ) मुखारी+-संपूर्ण है। षड़न वादी, 
पंचम संवादी, गंधार निषाद विवादी ओर ऋषभ पैवत 
अनवादी हैं | सबेकाल गाया जाता है। 
संप्रणों देवगांघारीरागः क्षीरागमेलजः 
गातव्यः परातरेबेष नागध्वनिरथोच्यते ॥ ७४ ॥ 
संपूर्णरागो रागांगः शंकरामरणोत्थितः 
शंकरामरणा'मेलात्समूतः सामरागकः ॥ ७५ ॥ 
संपूणः सतत गेयो मेद्रमध्यमभूषितः । 
रागः सामवराव्द्याव्यः सामवेदसमुज्तवः ॥ ७६ 0 
संपूर्णों गीयते नित्य इत्येकन्रिशदीरिताः 
रागाः सलक्षणाः सम्पक्‌ षड॒जन्यासग्रहां रशाकाः ॥ ७७॥ 
अनुवादः- ( २७ ) देवगधारी+- श्रीराग॑ मेढ पे 
उत्पन्न होता है ओर संपूर्ण है। प्रातःकाछ गाया नाता 
ह। 
(२८ ) नागध्वानिः- शैकराभमरण मेल 
हुवा रागांग राग है एवं संपू्ण है। 
(२९ ) सामराग+- शकरामरण मेरू से उत्पन्न 
+ ७ 
हुवा है तथा संपूणे है। सवेकाछ गाया नाता है। 
इसमें मंद्र मध्यम का प्रयोग, इसको एक विशेषता है 
( अथवा मन्द्र और मध्य स्थान में इसका चढन है )। 
(३० ) सामवरात्दीः- यह सामवेद्‌ से उत्पन्न 
हुवा है एवं संपूर्ण है। सवेकाढ गाया जाता है | 


इतने यह ३१ (३० ) राग-जिनमें पड़न स्वर 
हो न्यास, भह अंश है, उनके स्वरूपों के साथ स्पष्ट 
हुवे । 


उत्न्न 


( ऋमश;,... ) 


संगीत की स्वाभाविक उत्पत्ति और उसका महत्त्व 
ढेखक : श्री, घनश्यामद([स, कटनी. 


४ पंगीत ” प्रत्येक जीवधारिओं की प्रफुद्षित अवस्था 
का एक सूचक है; जो कि उलास के समय प्रत्येक 
जीवधारी में खय॑ ही उत्तन्न हो जाता है। अयोत्‌ निप्त 
समय जीवधारीओं का छ्दृय संगीतमय प्रफुछित होता 
है, उत्त समय उनके शरीरके अंदर एक प्रकार की रुफूर्ति 
उत्पन्न हो न'ती है, ओर वे इस स्फूर्ति के प्रभाव स्वयं 
ही कूरने, उछलने या बिरकने ढृगते हैं अथवा अपनी 
भाषा में गुनगुनाने, चिहकने ढुगते हैं | भर्थात्‌ पशु या 
पशुओं के बछड़े इ्त स्फूर्ति के प्रभाव से भा भा शब्दादि 
करके उछलने, थिरकने ढंगंते हैं | पक्षी अपनी सुमधुर 
ध्वनियों से चिहकने, उछछने ओर पंख हिलाकर थिरकने 
लगते हैं | इसी प्रकार मनुष्यों के दो, चार माह के 
अज्ञान बालक भी अपने अपने पढने में पड़े-पड़े 
गुनगुनाने और हाथ, पेर चढाने विरकाने ढछगते हैं, 
इत्यादि । इसी स्फूर्ति की स्वाभाविक प्रेरणा से “ संगीत 
कछा ” की उत्पत्ति हुईं | अर्थात्‌ गुनगुनाने से गायन; 
उछलने यिरकने से नतेन और वादून करने की 
उत्पत्ति हुईं । 

ज्यॉ-ज्यों मनुष्यों की बुद्धिनि विकास पाया त्यॉ-- 
त्यों इसको संगीत ऐसी उपमा देकर प्राचीन आधचायाने 
ताछ, स्वर का अनुभव करके संगीत कछा के अनेक 
ग्रन्थ छिखे; निप्तसे यह स्वाभाविक संगीत सदैव के ।हिए 
नियमबद्ध, सरल और सीमित बना रहे । यों तो समस्त 
ब्रक्नांड ही संगीतमय है, अथोत्‌ संप्तार की प्रत्येक 
चराचर वस्तु से नितनी भी सुमधुर ध्वनियाँ या शब्दादि 
निकलते है, वे सभी प्रत्येक गुण, अह, प्रकृति, सरप्त 
इत्यादि, युक्त संगीतमय निकहते हैं । 


इन्हीं सुमधुर जवनियों की स्वाभाविक प्रेरणा से 
प्राचीन आचार्योने गायन के लिये सप्तस्वर, तीन ग्राप 
(२१ मूछना ) और २२ श्रुतियों का निर्माण किया; 
निनके आधारते अनेक थाठ और अनेक थार्ों से अनेक 
राग-रागनियों की रचनायें कर गुनगुनाने की पूर्ति 
गायन द्वारा को; इस प्रकार गुनगुनाने से गायन की 
उत्पत्ति है। 

गायनायें सात स्वर और पौच उपस्वर ऐसे बारह 
उपस्वरों में पूवाधे ओर उत्तरार्ध मेंढके करने से ३६ 
थाट तीत्र मध्यम छोड़कर निकलते हैं, उन ३६ थाटं में 
तीत्र मध्यम जोड़ देने से १६ थाट और भी बन नाते 
हैं। इस प्रकार कुछ ७२ थाट गणितबद्ध निकलते हैं । 
इन्हीं थार्ों से हजारों राग-रागनियों की रचनायें की गई 
है ओर राग-रागनियों की रचना करने के नियमा- 
नुप्तार की जा सकती है। इस प्रकार “ नादु-अक्य-मय॑ 
जगत ” से अर्थात्‌ नाद से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक 
से थाठ, और थाट से राग की उत्पत्ति है, तथा ताल, 
राग ओर पद के उचित योग को गायन कहते हैं। 
काछ और ताल 

उपर्युक्त ४ नादूब्रह्म ” की नाई समस्त अबह्यांड में 
लय और ताह की मां व्यापकता है। अथोत्‌ संप्तार के 
समस्त काये छय और ताढ की आवूत/ते पुनरावृत्तियुक्त 
चढ् रहे हैं। सूथे, चंद्र आदि सभी ग्रह छय और ताल 
युक्त चल रहे हैं। 

इसी प्रकार चुटि, रेणु, पक, प्राण, घटी, सेकिंड, 
मिनिट, घंटा, दिन, रात्रि, माप्त, ऋतु, वे, युग, 
युगांतर इत्यादि; प्रत्येक छोंठ, बडे काह के भाग हूय, 
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प्रढय और महाप्रकय के ताछ की आवृत्त पुनरावृत्ति के 
समान ताह्युक्त चल रहे हैं । 

इन छूय, प्रढय और महाप्रढ्य ऐसी तीन प्राकंतिक 
लयों में से संगीत में केवह छूय का उपयोग होता है, 
अरथाव्‌ ढय के आधार से मात्रायें और मात्राओं 
आधार से ताह की रचना हुई है। इस प्रकार ता 
प्रधान मात्रायें, मात्राओं में प्रधान ढप और छय 
प्रधान काल है। 

मिन्न-मिन्न मात्राओं के आधार से मिन्न-भिन्न अनेक 


- ० जर २४०५ 


ों ९७) ५ न मिथ हें 
ताढ़ों की और अनेक रूप बाँटोंकी रचनायें की गई हैं 


और कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त कार और 
ताढ का महत्त्व है, अतएव इस प्रकार समस्त संसार 
का कार्य ढुय ताह्युक्त चल रहा है। शरीर के अंदर 
नाड़ियोँ| मी छूय युक्त चढती हैं- 

यथा-हस्तगता नाडी, सर्वान्‌ रोगान्प्रकाशयेतू । 

तथा वीणां गता तन्‍्त्री स्वान्‌ रागान्‌ प्रभाषते ॥ 
इत्यादि; प्रत्येक मशीन, एन्निन आदि यन्त्रों के कह, 
पुरज्ञें मी मब तक वे छुययुक्त ठीक चढते हैं, तमी तक 
उनकी क्रिया ठीक रहती है। यदि किसी यंत्र की गति 
लययुक्त नहीं है, तो निःसन्देंह समझ छेना चाहिये कि 
इस यंत्र के क्िप्ती भी कछ, पुरणों की फिटींग में कुछ 
गड़बड़ी है। 

इप्त प्रकार ताह केवढ संगतिका ही प्राण नहीं है, 
बल्कि. समस्त संसार का प्राण और ईश्वरीय शक्ति हे, 
जो कि स्रमस्त संसार को ताल्युक्त चढा रही है और 
शक्तिमान्‌ रखती है। 

यों तो का अनादि और ब्रह्म की नाई अनंत हे 
अर्थात्‌ काल ही ब्रह्म है | इस अनादि काछ को उप- 
योगी दृष्टि से अतिसृक्ष्काल, सूक्ष्काछ, स्थूछकाछ, 
ओर महास्थूछकाछ ऐप्ते चार भागों में बाँठा है। इन 


चार काह में से संगीत में सूक्ष्म काछ के अणुद्दुत, दुत, . 


लक्ष्य-संगीत 


लघु, गुरु, काकपद्‌ और हंसपद ऐसे छ; सूक्ष्म कारों का 
प्रयोग होता है ! शेष अतिसृक्ष्म काछ, स्थूलकाढू और 
महास्थूछकार ये तीन काह बुद्धि के परे का अत 
प्रढयकाल और महाप्रल्यकाह का विषय है । निन 
महान्‌ प्रहयकाछों की आवृत्ति पुनरावात्ति इश्वराधीन है 
अथोत्‌ इश्वरके सिवाय इन भहानू प्रय काछों की आवृत्ति 
पुनरावृत्ति के महानतम ताछ की प्तम को कोई नहीं संभाल 
सकता है। इसलिये प्रढय, महाप्रछय काछ ये मानव के 
मत्तिष्क से परे का विषय है । इत्यादि; इस प्रकार 
उपयुक्त समत्त ब्रह्मांड ही संगीतमय हे । 

चार कालों का विवरण 

( १ ) महायुग ( महाप्रछ्यकाढ ) से संवत्सर तक 
महास्थूलकाल माना है। 

(२ ) संवत्सर से पल तक स्थूलकाह माना है। 

( ३ ) पल से कहा तक सुक्ष्मकाल माना है। 

( ४ ) का से च्रुटि तक अतिसूक्ष्म काढ माना है। 
न्रुटिकाल के परे काल के परमाणू हो जाते हैं। 

कण, अणु और परमाणु 

संप्तार की प्रत्येक वस्तुयें तीन भाग में विभाजित हैं। 

( १) “कण ” जसे एथ्वी, पहाड़, चट्टान, चींटी 
प्स्पू , बाल, इत्यादि; 
जोकि सरलतापृवक दृष्टिगोचर हो सकें, उसे 
६ कण ” कहते हें । 

(२ ) ५ अणु” अथात्‌ वस्तु के इतने सूक्ष्म हिस्से 
जो दृष्टिगोचर नहीं हो सकें और किस्ती 
यंत्र या योग द्वारा उन्हें देख सकें, उन्हें 
अणु कहते हैं । 

( ३ ) ५ परमाणु ” वस्तु के इतने महानतम सूक्ष्म 
हिस्से जो कि किसी भी योग, यंत्र से भी 
नहीं दिख ,संके, उसे; “परमांणु” कहते हैं। . 


सेंगीतकी स्वाभाविक उत्पत्ति ओर उसका महत्त्व 


इस प्रकार उपयुक्त कण, अणु और परमाणुओं का 
मिन्न-मिन्न स्वरूप है। संगीत में स्वर का परमाणुओं को 
श्रुतियोँ। कहते हैं, इसप्रकार से खवर के परमाणु अथात 
श्रुतियों अनंत हैं । किन्तु उचित स्वराम्यास करने पर 
मनुष्य की बुद्धि म जो कि प्रवेश हो सके ऐसे स्वरों के 
बाईस छोटे हिस्सों को अथोत्‌ एक ग्राम ( सप्तक) के 
अंदर २२ श्रतियों को प्रयोगाये माना हैं, जिनका ज्ञान 
मनुष्य उचित स्वराम्यास द्वारा कर सकता है। 

इसी प्रकार उपयुक्त काछ के परमाणुओं को आति- 
सूक्ष्का कहते हैं । अतिसृक्ष्काढ, स्थूढकाल, और 
महास्थूछकाछ, ये तीन का मनुष्य के बुद्धिक परे का 
विषय है; संगीत में सूक्षकाह का उपयोग करते हें। 
इसी प्रकार संसार को समस्त वस्तुओं के कण, अणु, 
ओर, परमाण होते हैं। 
कण, अणु ओर परमाणु विवरण 

अनंत ५ परमाणु ” मिलकर एक अणु बनता है 
और अनंत अणु मिलकर एक “ कण ” ( पिंड ) बनता 
है। इसी. प्रकार एक “ कण ” विकृत होने पर अनंत 
अणु हो जाते हैं तथा एक अणु विकृृत हो जाने पर 
अनंत परमाणु हो जाते हैं; अथांत्‌ पिंड शून्याकार 
( विछ्लीन ) हो नाता है। इस भ्रकार का इश्वर का 
प्राकृतिक नियम प्रत्येक वस्तु का समझें । किसीमी पदाथे 
के अनंत परमाणु जब प्राकृतिक प्रेरणा से संग्रह करते 
हैं, तब उप्र पदार्थ का अणु या कण के रूप में ज्ञान 
होता है या देख सकते हैं। 
संगीत 

गात॑ वाद्य तथा नृत्यं त्रय॑ संगीतमुच्यते | 
अथोत्‌ गायन, वादन, और नतेन इन तीन क्रियाओं के 
उचित योग को “ संगीत ”” कहते हैं। इसी प्रकार ताह़ 
स्वर और पद्‌ के योग की “गायन ” कहंते हैं और 
किसी भी वाद्य यंत्र से ताछ, स्वर का उचित स्वरूप 
्‌ 


६१ 


प्रदर्शित करा सकें उसे “वादुन” कहते हैं तथा गायन, 
वादन के भावानुसार अंगप्रत्यंग से तदाकार हो कर 
भाव व्यक्त करने को नतन कहते हैं। इस प्रकार गायन, 
वादन और नतेन के उचित योग से “ संगीत ” 
की पूर्ति होती है । 

यदि इन तीन भें से एक भी कमजोर होगा तो संगीत 
कीं उचित पूर्ति नहीं होगी, अथोत्‌ संगीत प्रमावशाढी 
या आकषेक नहीं बनेगा । यहाँ पर नृत्य के अर्थ केवल 
पैर में घुंगरू बॉधकर नाचने के नहीं है। यहाँ पर गायन 
के मावानुसार तदाकार होकर माव व्यक्त करने को नतेन 
माना है। इसी नतन के भाव को ताल्बद्ध करके खरों के 
लहरे के साथ, केवल ताह वाद्य के साथ, केवढ नृत्य 
करना, यह मी महान्‌ अम्याप्त और अध्ययन करने का 
विषय है। “४ वाद्य ” रागसूचक ओर ताहुसूचक ऐसे दो 
प्रकार के होते हैं। वीणा,पितार,सारंगी इत्यादि ये राग सूचक 
वाय हैं। ग्॒दंग, ढोल, तबरा इत्यादि ये ताढ सूचक वाद हैं। 
नाद भेद्‌ 

“८ नाद ” सुमधुर ओर अमधुर ऐसे दो प्रकार का 
होता है। “संगीत” में सुमघुर नाद की सामग्रीका उपयोग 
होता है । नेत्ते-सुमधुर वाद्य, सुमधुर कंठ इत्यादि । संगीत 
में सभी सामग्री सुमधुर नादयुक्त होना आवश्यक है। कारण 
के संगीत में सुमघुर नाद को ही स्वर संज्ञा दी है। 
अथोत्‌ जिस नाद से चित्त को शांति और रंजकता प्राप्त 
हो सके तथा अपने अपने स्थान में रंजकता के बराबर 
बराबर बोछ कर चित्त को प्रसन्न करें; उसे स्वर कहते हैं। 
इस प्रकार से शुद्ध ओर मुख्य केवछ सात स्वर ही माने 
हैं तथा इन्हीं सात स्वरों से उत्पन्न कोमढ, तीव उपस्वर 
कहलाते हैं। ऐसे सात स्वर व पाँच उपस्व॒र मिलकर 
बारह स्वरों की संपूण आरोहावरोह से मिन्न मिन्न थाट 
उत्पन्न होते हैं; नेस्ता कि पहिले समझा चुके हैं, कि 


७२ थाों के आधार से हजारों राग बनाये गये हैं ओर 
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बन सकते हैं। आजमकछ़ के प्रचलित रागों के लिये 
स्वर्गीय श्री, मातखंडेनी ने दस थाट ही माने हैं। 
रागों का मुख्याद्भग 

रागों का सुख्यांग केवछ रागाढाप हैं। जिन विशेष 
स्वर समूह के उच्चारण करने से राग का दिग्दशन हो सके; 
उसे रागाढाप कहते हैं। रागाढाप करने के लिये गृहस्वर, 
न्यासस्वर, पकड़, विश्रांति के स्वर, वादी, संवादी, 
अनुवादी, विवादी, संपूर्ण, संकीणे, वक्र, वर्ण, मंद्र, मध्य, 
तार, दम, मींड, गमक इत्यादि; संगीत के तत्त्वों को 
ध्यान में रखते हुए नाना प्रकार के खबर प्रस्तारों द्वारा 
राग-रागनियों के खरूप प्रगट करने को रागाढाप कहते 
है। रागाछाप को अलंकृत करने के किए प्रथम स्वर 
प्रस्तारों का अध्ययन उपयुक्त संगीत तत्त्वॉयक्त करना 
चाहिए। कारण कि स्वर प्रस्तारों द्वाराही राग-रागनियों 
का अहंकार और सरस्त भाव प्रदर्शित किया नाता है। 
स्व॒र प्रस्तार विधि 

एक खर से दूसरे स्वर को गुणा करने में नितना 
गुणनफल अवि, ग्रुणनफकछ के अनुप्तार उतने ही स्वर- 
प्रस्तार निकलेंगे जेसे, सा स्वर से रे स्वर को गुणा करने में 
अथोत्‌ सा » रे-१ ५ २८ २ दो प्रकार के खबर प्रस्तार 
सारे ओर रेसा ऋषम तक निकलेंगे। इन दो प्रस्तारों के 
सिवाय आगे कुछ नहीं निकलेगा । हाँ, इन दो 
प्रस्तारों को नाना प्रकार की करुपना करके अहंकृत 
अढबत्ता कर सकते हैं । 

जसे-- सा 55 रेस्ता5, सासारेरे5, सा रेसा5, 

रसा २5, रेसा5रे, सा55रसा, सासारेरेसाढ5, 
रेरेसासारे5, सासारे रे, रेरेसासा, सा5सा3 रे5रे, 
सा रेसा5रेसा, सारेसारे5रे, ररे रेरे साप्ता, सासा 
सासा सारे साप्ता, सासा सासा सासा सारे, सारें सासा 
सारे सासा; सासासा सासासा सोरेंरे सारेरे; रेअस्ा 


लक्ष्य-संगीत 


सता रेउसा, साउरेसा-हत्यादे, कल्पनानुप्तार अनेक, 
प्रकार से ऋषम तक के केवढ दो प्रस्तारों का अलंकार 
किया जा सकता है। इसी प्रकार दो प्रस्तारों से नाना 
प्रकारके पल्टे, अलंकृत पल्टे कल्पनानुसार बन सकते हैं। 
पहिछा जैंसे-सा रे, रेग, गम, मप, पथ, घने, 
निस्तां। सांनि, निध, घ प, पम; मग, गरे, रेसा॥ 
दुप्तरा प्रकार-रेसा, गरे, मग, पम, धप, नि, 
साँनि। निसां, घनि, पृध, मप, गम, रेग, सारे ॥ 
अथोत्‌ प्रत्येक प्रस्तार का प्रस्तारानुसार वैस्ता ही और 
उतना ही स्वर समूह लेकर सप्तक के अद्र एक एक स्वर 
आगे पीछे का छोड़कर आरोहावरोह करना चाहिए। नेम्ता 
कि उपथुक्त सारे और रेसा इन दो प्रस्तारों के पढटे 
बनाने की विधि में दर्शाया है । अब उपयुक्त पढटों को 
नाना प्रकार की कल्पनानुप्तार अरुंकुत कर सकते हैं। 


जैसे- 'रेसा, गरे, मग, पम, घप, निध, सांनि! का 


अलंकार करेंगे तो 

पहिली कल्पना-रे सा रे सा, गरे गरे इत्यादि आरोहावरोह 
करें । 

दुसरी » “रेरेसासा; गगरेरे, ५ # # 

तीसरी , “रेउसा, गछरें, मडग ७ #  # 


चौथी १) >रेसागरे मगपम, गरेमगपमधप; 
>निर्सांघनि पर मप, धनिपधमपगम, 
पँचवी , “रेडरेसा, ग5गरे, म5मग इत्यादि; 


लिखकर कहाँ तक बतढायें; कल्पनानुप्तार नाना 
प्रकार के अढुंकार केवछ ऋषमभ तक ही उत्पन्न होते हैं। 
-- अब अगे सारे ओर रेसा इन दो प्रस्तारों म तीसरे 
स्वर “४ ग” को गुणा करने में २ +८ ३ - ६ प्रकार के 
प्रस्तार गंधार तक निकलेंगे 

जैसे-सारेग, गरेसा, गसारे, रेगसा, रेसाग, 
सा गरे-केवल छः प्रकार के प्रस्तार गांधार.तक निकटढेंगे, 
आगे कुछ नहीं । ह 


संगीतकी स्वाभाविक उत्पत्ति और उसका महत्त्व 


इन छ; प्रस्तारों को नाना प्रकार की कल्पनानुप्तार 
अलुकृत कर सकते हैं ओर प्रत्येक प्रस्तार के आधार से 
मिन्न मित्र पल्टे ओर अलुंकृत पल्टे बना सकते हैं; 
जैसे कि सारे और रेसा के प्रस्तार में ऊपर दशों 
चुके हैं। 

जैसे-पसारेग 5ग, सागरे3रे, रेसागडगड, 
गसा रे रे3रे, रेगसाउसा3, सारेग रेग रे सा सा, 
ग53रेसा, सा रेसाग55, रेगरेसा55, सामरे 
गउगसारे55 सा रेंग रे 5, ग रसा रे 5, गरे सता, ग 


रेसा गरे 55, सारेगग5गरेसा 55, सा रेसाइग 


5ग, सास्ताग रे, सारंग सा, रेरसासागग २5, 
गगरेसासारेग5, सा रे सा रेग5, गरेगरेसतारेगप्ताड, 
सा रेरेरेसासा रेता55, गरेसाउ, गगरेसा॥ 
गडगगरेगसा, रेसाग55साग रे 55 सा रे ग॒ रे सा! 
इत्यादि । 

सा रेगके स्वर समूह के अनुसार पल्टा-सा रे ग 
रेगम, गमप, इत्यादि । 

साग रे के खवर समूह के अनुप्तार पल्‍्टा-सा ग रे, रे 
मग,गपम,मधप, प नि घ; निसां थ। सा रेग का अलुकार 
सा रेसा रेग5, रेग रेग म5, गमगम प 5, इत्यादि । 

सागरे का अहुकार-सा ग प्ता ग रे, रेम रेमग, गपग 
प म, इत्यादि आरोहावरोह | 

सरेंगरे का अरकरंकार-सा रे ग रे, रेग मग, गमपम, 
मप धप, इत्यादि आरोहावरोह । 

गरेत्तारें का अलकार-ग रेसा रे, मग रेग, पमग 
मं, धपमप, निधप घ, इत्यादि आरोहावरोह । 

गरेसागरेसा, गरे, सा रेग रे; सा रेग रे;म ग रे, 
मगरे, मग, रेगमग, रेंगमग; इत्यादि आरोहावरोह। 

इस प्रकार गाँधार तक के छ; प्रश्तारों के आधार से 
ताना प्रकार के प्रस्तार गांधार तक उत्पन्न होते हैं । 


द्के 


4 2 रे 


आगे गांधार तक के छः प्रस्तार गुणित चोथा स्वर 
मध्यम अथात्‌ ६ १९ ४ ८ २४ प्रकार के भिन्न मिन्न 
प्रस्तार मध्यम तक निकलेंगे। 


जैसे- 
सारेगम, गमरेसा, रेसागम, मरेगसा, सामगरे, गसामरे, 
रेमगसा, मगरेसा, सारेमग, गप़ारेम, रेमसाग,  सगसारे, 
सागमरे, गरेपाम, रेगसाम, मसागरे, साभरेग, गरेमसा, 
रेगमसा, मरेसाग, सागरेम, गमसारे, रेसामर्ग,, मसारेग, 


मध्यम तक के २४ प्रस्तारों की ऊपर बतढाये हुए 
अनुसार नाना प्रकार की कल्पनानुसार अलूंकृत कर सकते 
हैं और पलल्‍्टे, अछंकृत पल्टे बना सकते हैं, जेसा कि 
ऋषभ और गांधार तक के प्रस्तारों में ऊपर दशोया है। 
आगे मध्यम तक के २४ भ्रस्तार गुणित पाँचवा सवार 
पंचम २४ ३१४ ५७ १२० अथोत्‌ १२० प्रकार के 
मिन्न-मिन्न स्वर प्रस्तार पंचम तक निककेंगे, जो आरके 


आप | ३०० की 4. 


निम्नलित्वित भाँति हैं।- 


के ० 
जस- 


सापरेगम, पसारेगम, परेगमसता, 
प्तागमरे, सापगमरे, सापमरेग, 
सापगरेम, पसागरेम, परगरेमसा, 
सागपमरे, सारेपगम, रेसापगम, 


रेपमगसा, 
सारिमगप, 
गसापमरे, 
गरेपम॒सा, 
गसामपरे, 
मसापगरे, 
रेगमपसा, 
रेगपसाम, 
रेमसापग, 
रेमगंसाप, 
मपथागरे, 
पमसागरे, 
पसामगरे, 
मपरेसाग, 
पगसारेग, 


सापमगरे, 
रेसामगप, 
गपणरेसा, 
सागपरेम, 
सामपरेग, 
मपगरिता, 


रेमपताग, गमपसारे, 


गरेपसाम, 
गमसापरे, 


मरेंगसाप, रेंगसापस, 
रेपगसाम, 
परेमगसा, पमगसारे, 
गमसारेप, मगतारेप, गपसारेम, 
गररेसाप, 


सारेगमप, 
पप्तामरेग, 
सागरेसप, 

रेपगभसा, 

रेसामपग, 
सामगारे, 
सामरेपग, 
सापरेमग, 
मसारेगप, 
मंगपरेसा, 
गरेसापम, 
गपसामरे, 
मरेक्षागप, 
मगसापरे, 
परेसागम, 
परेगसाम, 


सारेमपग, 
रेभगपसा, 
गसामरेप, 
गसापरेम, 
गमपरेसा, 
मसागपरे, 


रेपसामग, 
रेमसागप, 


मपगसारे, 


सगरेसाप, पगसारिभ, 


पगरेसाम, पसगरेसा, रेसागमप, 


पागमरेप, 
पमरेगता, 
रेसागमप, 


पगमरेसा, 
सामरेगप, 
रेगपभपता, 


सारेपमग, रेपापमंग, 


रेमपगसा , 
गसारेमप, 
गमरिपसा, 
गपरेमसा, 
सागरेपम, 
रेगसामप, 
रेपमप्ताग, 
रेगमसाप, 
मगपसारे, 
मरेपस|ग, 
पगमसारे, 
पगसामरे, 
मपसारेग, 
पसारेमग, 
सारेगाम, 


सामपगरे, 
ग्रेमपसा, 
गपतारेपम, 
साभमपरे, 
मगरेपसा, 
गरेसामप, 
गपमसारे, 
गरेमपसा, 
मरेसापग, 
रेपसागम, 
परेमसाग, 
परेसायम, 
गपरेसाम, 
पमरेसाग, 
मरेगपसा, 


द्छे 


मसापरेग, मपरेगसा, मसारेगप, मरेपंगसा, सामंगरेंप, मसगारैप, 
इस प्रकार पंचम तक के १२० प्रस्तार ( कूट तानें ) 
निकटेंगे । इन प्रस्तारों का नित्याम्यास्त करने से संगीत 
प्रेमी सज्जन कुछ न कुछ प्रस्तारों का गायन-वादन में 
उपयोग कर राग को नाना प्रकार से अलंकृत करके 
आकर्षक बना सकते हैं। रागाढापादि करते समय रागा- 
नुप्तार संपूें। संकीण, वक्र, वादी, संवादी इत्यादि, 
संगीत तत्वों को ध्यानमें रखते हुए स्वर भ्रस्तार करना 
चाहिये | यूँ तो संगीत का विषय अनंत है; प्राचीन 
ग्रेथों से ज्ञात होता है कि “ संगीत कछा ” को योगी, 
महर्षियोने ही किप्ती सीमा तक प्राप्त किया था। साधारण 
गृहत्थ मनुष्य तो संगीत के मावार्थ को ही नहीं समझ 
सकते हैं |! ४ संगीत कछा ” महान्‌ घोर तपस्या 
(परिश्रम ) करने से अनेक जन्मजन्मांतर में ।क्रिसी भी 
सीमा तक कठिनता से प्राप्त होती है । बहुधा छोग तो 
दूस, बीस रागों में दस, पॉँच प्रकार के तान, पढछेटे वाद्य 
या कंठ द्वारा अग्याप्त हो जाने पर ही अपने को समझने 
लगते है, यह उनकी नाम्तमन्नी का कारण है; क्‍यों कि 
वे संगीत के महत्व से अपरिचित ओर कहा विहीन 
रहते हैं । 

अब आगे पंचम तक के १२० प्रस्तार गणित छट्ठा 
सर भैवत- ११० १९ ६८: ७२० प्रस्तार घेवत तक 
उत्पन्न होंगे और चैबत तक के ७२० प्रस्तारों में सातवें 
स्वर निषाद को गुणा करने में ७३० १४८ ७ ८ ५०४० 
प्रकार के प्रस्तार निषाद तक निकलेंगे । 

इस प्रकार से यह मनुष्यों की बुद्धि के परे का अनंत 
विषय है। इसी ।छिए अकबर बादशाह के पूछने पर 
तानसैननी ने कहा था कि भगवत्‌ की महान कृपा से 
इस महान सागररूपी संगीत में से मुस्ते केवछ एक बूंद 
ही प्राप्त है। 


लक्ष्य-संगीत 


हल 


४ मुमधुर नाद ” स्व॒र ओर श्राति 


श्रातियों को कण स्पशार्थ मींड, सूत के द्वारा दिखाया 
जाता है, तब तक तो वह ध्वनि श्रतियों के रूप में रहती 
है और नब क्रिप्ती श्रति पर ठहराव किया जाता है, तब 
उसे स्वर कहते हैं तथा जब क्रिसी स्वर के ऊपर ठहराव 
नहीं किया जाता तब उसका अतर परमाणु रूप हो 
जाने पर श्रतियाँ कहलाती हैं । अथोत्‌ श्रतियाँ स्वर से 
भिन्न नहीं हैं, इनका सम्बन्ध साँप के केंचुछी के 
समान है। 
यथा-श्रतियः स्युः स्वराभिन्ना: श्रावणत्वेन हेतुना। 
अहि कुंडढुवत्‌ तत्र भदोक्ति; शाख्रसंमता ॥ 
( संगीत पारिनात ) 
स्व॒रक स्व॒रूप ओर महत्त्व 
जछते हुए दीपक की छो जिप्त प्रकार वाय के श्ोके 
( प्रवाह ) से स्थिर नहीं रह सकती है अथोत्‌ वायु के 
प्रवाह से दीपक की छो हिछती ही रहेगी और जब वायु 
दीपक की छो के अनुप्तार शांत ओर सीमित हो जायगी, 
तब दीपक की लो भी स्थिर ( ठहराव ) हो जायगी । 
इस प्रकार कंठ में स्॒रकी व्यवस्था समझें । यह दोष 
सुमधुर कंठ के खराभ्याप्तिओं से कुछ ठीक ही हो जाता 
है अथोत्‌ स्वर से सुमधुर कंठ के गायकों का स्वर कुछ 
स्थिर होने रूगता है। इस प्रकार स्वर सहित रागाहाप, 
तान, पल्टे आदि करना ही राग का अहंकार है वरत्‌ 
बेसुरे अहंकार श्रोताओं के उपहास का कारण हो नाते 
हैं ओर छोगोंकों अराचि हो जाती है, कारण कि बेझुरे 
अलंकारों से राग का स्वरूप बिगड़ नाता है। इस प्रकार 
स्वरका स्वरूप ओर महत्त्व है तथा सुमधुर सामग्री से ही 
राग में रंजकता आती है, कारण कि संगीत में सुमधुर 
नाद्‌ को स्वर माना है। 
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क्या कलाकार के लिये व्यसन आवश्यक हे ? 


लेखक : श्री प्यारेलाल श्रीमाल, बी. कोम., संगीतरत्न, विशारद, उज्नेन. 


प्रायः जब किप्ती कहाकार से मिलने का अवप्तर 
आता है तब मध्तिष्क में एक विचार टकराता हे कि 
क्‍या इनके छिये व्यसन आवश्यक है ? क्या निव्यंसनी 
व्याफे कछाक़रार नहीं बन सकता ? क्या कहा स्वयं 
एक व्यसन नहीं है ? फिर इनको गांजा, भंग, शराब, 
सिगरेट अथवा चाय का आदी होने की क्या आवश्य- 
कता पड़ती है? कोई यादि यह कहे के हमें किसी के 
व्यक्तितत जीवन से क्‍या मतर॒ूब £ कढाकार तो कक्ा 
की कसोटी पर ही क्॒ता जाना चाहिये। ठीक है। 
किन्तु क्या कलाकार के व्यक्तिगत नीवन का उम्रकी 
कला से कोई संबंध नहीं ? अवश्य है। घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | अतः इस प्रश्न पर विचार करना ही होगा। 

कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता । इस पिद्धान्त 
के आधार पर निश्चय ही कछाकार के दुब्येसनी होने के 
भी कुछ कारण हो सकते हैं। नहें| तक में समझ पाया 
हैँ इसके मुख्य तीन कारण हैं जो निम्न प्रकार हैंः- 

१ आज का कहाकार गरीब हे। आर्थिक, पारि- 
वारीक, सामानिक तथा रामनेतिक समस्याओं की 
धर्याए उसके मस्तिष्क में मंडरा रही हैं। उदरषोषण की 
चिन्तारूपी चिता में वह प्रतिदिन जछू रहा है। स्पष्ट 
है के ऐसी स्थिती में न वह गा सकता है न कीतेन 
ही । उर् में मी कहा है ४ इश्क को जेर किया हे तो 
भूख ने ” | कला का प्रेम मी एक प्रकार का इश्क हे। 
यद्‌ यह कहा जाय कि कछा और कढाकार में 
आशिक माशूक का सम्बन्ध होता है तो अतिशयोक्ति 
न होगी । किसी गायक को यदि कहा जाय 
कि वह मन चाहा रुपया ढेढे किन्तु जीवन में फिर 


कभी न गुनगुनाए तो मुझे विश्वास है कि वह इस 
प्रस्ताव को ठुकरा देगा । कछाकार की प्रव॒ात्ते कुछ ऐसी 
विलक्षण होती है कि कछा की साधना के अतिरिक्त न 
वह नौकरी कर सकता है और न कोई व्यापार ही। 
बलुमगढ़ में मियां अल्लाबर्श्खों तथा उमरखाँं साहेब ये 
दो भाई हो लुके हैं। ये दोनों भाई अछा-अमरखाँ के 
नाम से जाने नाते हैं। उनकी संगीत कछा से प्रभावित 
होकर वह्लभगढ़के महाराना श्री. नाहरपिंहने शिष्यत्व 
स्वीकार किया। गुरु-दक्षिणामें महारानने चार गाँव 
दिये। छगान वसूली के लिये मब ये कलाकार गाँव 
पहुँचे तब किसतानोंने इनका बड़ा सन्‍्मान किया और 
अपनी दरिद्रता दिखाते हुए छग्रान माफ करने की 
याचना की | सरछ एवं भावुक प्रकृति के होने के कारण 
इन्होंने कहा “ जब्र हो तब छगान दे देना। ” एक 
दिन महाराजने दरआर में पूछा, ४ उस्ताद्‌ साहेब, आपके 
गौँवों की आमदानीमें बहुत वाद्धे हो गई होगी १ ” 
४ बहेँ के निवासियों की गरीब हाढूत देखकर हमने 
अमी तक तो कोई रकम वसुरू नहीं की है, ” कहा- 
कारोंने उत्तर दिया | इस पर महाराजने गाँव वाढों को 
दरबार में बुलवाया और छगान चुकाने के लिये थोडीसी 
कठोरता के साथ व्यवहार किया । यह देखकर अछा- 
अमराखों बोले, ५“ महारान, अभीतक इन गेवोंके मालिक 
हम थे इसल्यि आजतक का लूगान हम माफ करते 
हैं। आंगे आप जानिये। आपके गाँव आपही सम्मालिये | 
हमसे यह झगड़ा नहीं हो सकता | इस कार्येसे हमारी 
संगीतकछा की साधना में बाधा पहुँचतीं है। ” यह कह 
कर उन्होंने महारान को चारों गॉव वापस दे दिये । 
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आवश्यकतानुप्तार थोड़ीसी जमीन समैपुरमें रख ली । 
किन्त राना रहसों का वह युग बीत छुका जिनके 
आश्रय में कछाकार सुख चेन की बन्सी बजाते थे । 
उप्त समय कह्वकारों के सुपूदें केवह एकही काम था- 
कछा की साधना । वर्तमान युगर्में कछाकार के आश्रय- 
दाता हैं-जनता और सरकार | जनता की ओर से जो 
ब॒हत्‌ संगीत सम्मेलन समारोह अथवा समाएँ की जाती 
हैं, उनमें उच्च कोटि के कुछ गिने हुवे कलाकारों को 
ही निमंत्रित किया जाता है। उच्चश्रेणी के कछाकारों 
के सामने आम भी आर्थिक समस्या उतनी जांटेर नहीं 
है। समस्या तो उच्चश्रेणी तक पहुंचनेवाढे सेकडा 
कलाकारों के सामने हैं | शासन की ओर से प्रतिवें 
कुछ छात्रवृत्तियोँ अवश्य दी जाती है, किन्तु समस्या 
का हल उनसे सम्भव नहीं है । मध्यम श्रेणी के 
कलाकार की दशा अत्यंत दयनीय है। चिन्ताओं के 
बड़े बोप्त से छंदें हुए कछाकार का मन जब 
गाने के हिये छटपटानें छगता है तब निश्चिन्त 
होने का अन्य कोई साधन उसको नहीं दिखाई देता, 
पिवाय इसके कि वह शराब पियें, भंग प्थि अथवा 
सिगरेट पिये | तात्पयं यह कि आर्थिक परित्थिते उसे 
दर्व्यसन की ओर प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करती है। 

२ व्यसन के शिकार ऐसे भी कछाकार हैँ निनके 
सामने न आर्थिक चिता है, न पारिवारिक न सामानेक 
ओर न राननेतिक ही - जो सब प्रकारसे संपन्न हैं। 
ऐसे व्याक्ते व्यसन के आदि क्‍यों ? यह भी एक प्रश्न 
हो सकता है। किन्तु इस प्रश्नका उत्तर भी खोन ढेना 
विशेष कठिन बात नहीं। ऐसे कहाकारों की व्यसन के 
संबंध में कुछ गलत धारणाएँ बन चुकी हैं । संस्तार की 
प्रत्येक अच्छी से अच्छी वस्तु में कोई न कोई दोष 
अवश्य रहता है,' उसी प्रकार बुरी से बुरी वस्तु में 
कोई ,न कोई अच्छाईं | शराब, मंग्र, गांना, सिगरेट 


लक्ष्य-संगीत 


आदि के उपयोग को दुव्यंसन इसीलिये कहा गया है 
कि इनमें दोष अधिक हैं | किन्तु कुछ छाम मी हैं। 
सबसे पहला छाम तो यही है कि पीनेवाछा चिन्ताओंपे 
मुक्त हो नाता है। जीवन की सारी उब्झानों से दूर 
होकर उसका मन ओर मस्तिष्क क्ृक्ष्य की ओर 
केन्द्रित हो जाता हैं | जब वह नशे की तरंग 
में होता है तब कल्पनाएँ दरिया कीं रूहरों के 
समान उसके मस्तिष्क में टकराने छगती हैं। छूहर में 
जो कविता बनती है उप्तका मजा कुछ ओर ही रहता 
है। निसने कभी नहीं पी वह क्‍या जाने उस मस्ती 
का मजा | पीने के बाद कुछ समय के ही हिये सही 
मगर आदमी बादशाह बन जाता है।न उसे किसी 
का भय होता है न किसी की जझिश्नक । जो कुछ वह 
लिखता है मुक्त होकर लिखता है, जो कुछ वह गाता 
हे मुक्त होकर गाता है। ध्यानस्थ होनेके छिये यह 
सर्वोत्तम साधन है, ऐसा पीनेवाले कहते हैं। अधिक 
समझाने पर गांजा पीनेवाढा कहता है, “नहीं पी जिसनें 
गांने की कछी उम्त छड़के से छड़की भल्ली” तंबाखू 
पीनिवाढछा कहता है, “छगे दम और मिटे गम | मंग 
पीनेवाढा कहता है, | 

४ याहि में कोटिकटे तिखेनि औ याहि में गंग 

जमुन को पानी | 

दूर ट्ें सब दुख दरिद्र जब आंग में आवत 

भंग भवानी ” ॥ 
ओर माद्रापान करनेवाढ्ा कहता है, / ये मधुशाल 
की मधुबाछा ” | ये प्रचढठित कहावतें जो उनके मश्तिष्क 
में घर कर गई हैं, उनको निकाढह़ना बडा कठिन कार्य 
हैं। परिश्थितियों के थपेड़े ही इन चद्धानों को तोड़ 
सकते हैं। बुराइयों की उपेक्षा करके दुव्येसन में केवल 
अच्छाइयाँ ही देखने का नो एकपक्षीय दृष्टिकोण 


क्या कछाकार के लिये व्यलन आवश्यक है ! 


कहाकार का बन जाता है वही उप्ते सवे साधन संपन्न 
होते हुए भी दुन्येसनी बनाता है। 

३ तीसरा मुख्य कारण है कछाकार की आदत। 
अधिकांश कहाकार इसी कारणवश दुर्य॑तनी हैं । 
नशीढीं वस्तुओं के गुणदोष को वे भी प्रकार जानते 
हैं; फिर भी पूडी हुईं आदत उन्हें विवश करती रहती 
है। इस बात को वे खूब अच्छी तरहसे जानते हैं कि 
उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हे, बालबच्चों की 
आवश्यकतायों को वे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीमार 
पत्नी का ठीकसे इलाज नहीं हो रहा है, मकान मालिक 
ओर दूधवाले का करे बढ़ता जा रहा है। और तो सब 
ठीक, लेकिन स्वयं के लिये नह चप्पछ और एक पोषाख 
बनवाने की बहुत दिनों से सोच रहे हैँ किन्तु अभीतक 
नहीं बनवा पाये हैं| यह भी जानते कि इस छत्य से 
उनकी सामानिक प्रतिष्ठा को मारी धक्का पहुँच रहा है। 
इन सब बातों को मानते हुए भी पीते हैं-आदत से 
लाचार होकर | “ जेब में पेप्ता है आम तो पियों, कह 
की कह देखेंगे, ” यह विचार उनकी आदत को बल 
देता है और वे आजीवन इस्ती प्रकार ऐसे रहते हैं । 

मुख्यरूप से उपरीक्त तीनों कारणों से कछाकार 
व्यसन में डूबे रहते हैं। अब हमें यह देखना है कि 
मादक वस्तुओंका प्रयोग कछाकार के लिये उचित है 
अथवा अनुचित | और यदि उचित हो तो कहाँ तक। 

मादक पदाथे के सेवन से कुछ समय के लिये ही 
सही, किन्तु मनुष्य चिंताओं से निः्स॑देह मुक्त हो जाता 
है। नशे की खुष्की से कफ का नाश होकर आवाज 
साफ होता है। रक्त प्रवाह बढ़ जाने से शरीर में 
स्फूर्ति आ जाती है। आवान का पिच ऊँचा अथवा 
नीचा करनेवा्ों के लिये कमशः अफीम अथवा गांजे 
का सेवन अभिष्ठ है। गाने से पहले चाय का सेवन 
करने से गले की नसें गरमा जाती हैं, आवाज साफ हो 
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जाती है तथा आहुस्य मी दूर हो जाता है। सुबह 
शाम भोजन के परचात्‌ एक पान सेवन करने से मुख 
शुद्धि के अतिरिक्त रक्तशुद्धि भी होती है। विचारों की 
कैसी ही उलझन क्यों न हो, उत्ते केवह एक प॒िगेरेट 
सुल्झाने में समय है। अछावा इसके स्वस्थ जीवन के 
लिये वेद्यक शास्त्र में जहेँ वे में दो बार जुछाब, मास 
में दो बार उपवास तथा दिन में दो बार व्यायाम 
बताया हैं वहाँ हफ्ते में दो बार नशा भी बताया गया 
है। मदिरि सेवन के बारे में “ अमृत सागर ” नामक 
वेद्यक ग्रंथ में छिखा है, ४ प्रातः समय शोचादिक कर, 
स्नान संध्या से निवृत्त हो दो टके भर रीति से मद्च 
पिये ओर मध्याह्न समय सच्चिकण मोजन के साथ चार 
टके भर पीये ओर साय॑काल प्रहर मर रात्रिगेय भोंजन 
के समय आठ टके मर मद्य पिये तो यह मद्य अमृत 
का सा गुण करके क्षुधा कों अधिक करती है, रोग को 
समीप नहीं आने देती ओर अच्छे भोमन के साथ प्रसन्न 
चित्त होकर पिये तो नैसा मद्य में गुण कहा है, वेश्ता 
हीं गुण करती है। काम बढावे, चित्त प्रस्नत्न रखे, और 
तेज, बुद्धि, पराक्रम, स्वृति, हु, सुख, भोजन, निद्रा 
इन सबको बढावे | ” 

उपरोक्त ढाम का जहाँ तक संबंध है, मादक 
पदार्थों का सेवन उचित हो सकता है, किन्तु प्रायः 
देखने में यही आया हे कि इनका मयोदित सेवन 
करनेवाछा विरछा ही व्यक्ति मिलता है। नव्यानंवे 
प्रतिशत व्यक्ति इनके आदि ही मिलेंगे | इसी लिये 
इन पदार्थों का सेवन दुव्येसन में गिना जाता है एवं 
त्याज्य माना गया है। 

वेद्यर दृष्टिकोण से आति मदिरा पान करने से जो 
हाने होती हे उसके सम्बन्ध में “ अमृत सागर ” ही 
में आगे इस भ्रकार उछेख मिलता है, “बकने ढगे, 
स्मरण जाता रहे, वाणी और शरीर की चेष्टा विक्षित 
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की सी हो जाय, संज्ञा जाती रहे, हिचक्ती ओर श्वास 
हो, मस्तक काँपे, पंसुछी में शूक्छ हो । ओर जो मोमन 
बिना किये पिये, बारंबार पिये, खेदयुक्त, भयभीत, 
अथवा तृषायुक्त हो पिये, क्रोधित अवस्था में अथवा 
महमूत्र से वेययुक्त होकर पिये तो उस पुरुष को तो 
अनेक रोग घेर छेते हैं। अंगूर की मदिरि पान करने 
से मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम खों नाता हैं। इस 
माद्रा के पान से कई मीषण रोग भी हो जाते हैं जैसे 
लकुआ का मारना, आमाशय का फूछना, कल्ेजा, गुददे 
का फूलना, तपेदिक, निमोनिया और पागढुपन, रक्ताशय 
के स्नायु के रोग आदि हो जाते हैं। ” ग्छेडस्टन इंम्हेंड 
के प्रधान मंत्री ने कहा था कि ४“ तीन बडी बढाएँ-.. 
युद्ध, अकाछ और मरी तीनों मिलाकर इतनी नाशक 
नहीं नितनी अंगूर की मद्रा। ” शराब पीने के थोड़ी 
देखाद मुँह से दुगैध आने छूगती है। इसका कारण 
यह है कि जब शराब रक्त में प्रवेश करती है और 
फेंफडों में माती | है तब फेंफर्ड विष से नितनी जल्दी 
हो मुक्त होनेका प्रयत्न करते हैँ | डाक्टर छोग भी यह 
जानते हैं कि शराब पिनेवाहों को तपैदिक और 
निमोनिया शीघ्र छग जाता है ओर छगने पर इनके स्वस्थ 
होने की कम आशा रहती है, बानिस्जनत शराब न 
पीने वालों के। 

तंबाखू का घुँतरा खास प्रस्वास के यंत्रों के प्रत्येक 
भाग को बिगाड देता है। वह नाक के भीतर की शिल्ली, 
फेंफडों की झिल्ली तथा श्वासनछी की प्लिछी को फुछा 
देता है। इस कारण से तंबाखू के सेवन से प्रमेह तथा 
अन्य रोग छगने का मय रहता है। कई छोग सिगरेट का 
४ चेन स्मोकिंग ” करते पाये जाते हैं। ऐसे ही चेन 
स्प्रोकर प्रायः कैन्सर जेंसी भयानक बीमारी के शिकार 
बनते हैं । तंबाखू , बीडी, सिगरेट, गांना अथवा हुका 
पीने वाले किसी वृद्ध को देखिये कफ, खाँसी और 
श्वाप्त का रोगी मिलेगा । 
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अधिक पान खाना भी एक बड़ा हानिकारक अभ्याप्त 
है । इससे थूँकने की मढीन आदत पड़ जाती है । धूँक 
पाचन किया के लिये अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है। पान चबाते 
समय जो ढेर सा थूँक॒ उत्पन्न होता है, वह थूँक देने से व्यर्थ 
जाता है। चूना जो पान के साथ खांते हैं उससे मसूें 
सिकुड जाते हैं ओर ढीछे हो जाते हैं। दाँत सडने 
लगते हैं | कोई यदि यह कहे कि छोंग जो बहुत समय 
से पान खांते हैं फिर भी उनके दौँत ठीक हैं, तो इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि पान खाना हानि कारक 
नहीं है। जैसे कोई अफीमची बहुत वर्षों तक निये तो 
यह सिद्ध नहीं होता कि अफीम खाना छामदायक हे। 

बीडी और सिगरेट की भाँति चाय का भी आज 
सवत्र अत्यधिक प्रचार है। यद्यापि यह गांना, भंग 
अथवा शराब की तरह न तो कीमती है ओर न हानि- 
कारक ही; फिर भी कई छोग इसके इतने आदी हो 
चुके है कि प्रातःकाढ चाय पीने पर ही वे शोच को 
जाने काबिल हो पाते हैं | कई ढछोगों को दिन भर में 
दस पंद्रह कप चाय तक पीने की आदत है। समय पर 
चाय न मिलने पर पर में दद होने छगता हैं। चाय 
भी एक नशीली वस्तु है । फेंफडों पर इसका अच्छा 
असर नहीं होता । से साधारण हिंदुस्थानी को आन 
फछ् फूल, मेंवे आदि पीष्टिक पदार्थ मिलना तो दूर की 
बात हैं, भर पेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। 
ऐसी दशा में यदि चाय के स्थान पर दूध पनि की 
आदत डाढे तो कुछ तो पौष्टिक तत्त्व शरीर को मिलेगा 
ही । मन में यदि थोडीसी प्रबहता है तो आदत को 
जैसा चाहे बनाया जा सकता है। 

मेरे एक मित्र एक सरकारी आफिस में साधारण छृके 
थे। केवढ रु ७१ माप्तिक वेतन मिछुता था, जिसमें 
रु, १५ का होटक का बिल बनता था। इस बिक का 
चुकोतरा करते समय जी दुखता अवश्य था, किन्तु 


क्या कलाकार के लिये व्यसन आवश्यक है ! 


आदत से छाचार थे | मध्यांतर में प्रायः सभी कर्मचारी- 
गण जरूपान के हिये होटछ में माया करते थे। दो चार 
मित्र यदि साथ में हुए तो उनके लिये भी कुछ मंगवाना 
होटल की शिष्टता समझी जाती है | मिथ्यामिमान में 
इस प्रकार का खब बढ़ा तो छेते हैं, किन्तु माप्त के 
अंत में चुकाते समय बहुत खल्ता है । और क्‍यों न 
खले ? इतनी कम आय वाढ्गा व्यक्ति यदि आय का 
इतना बड़ा भाग केवल होटल में दे दें; तो उप्तकी गृहस्थी 
की शेष अवश्यकताएँ पूरी केसे हों! उप्तका यह फाछतू 
खे क्यों न गृह कछ॒ह का कारण बने? फिर यह 
बात भी विचारणीय है कि उप्तके शरीर को स्वास्थ्य 
की दृष्टि से कितना छाम हुआ ! स्पष्ट हैं कि इन पंद्रह 
रुपयों के फल फूछ तथा मेंवे खाने से जितना पी्टेक तत्व 
उसे मिछता, उतना चिवडा, कचोरी और चाय से नहीं 
मिछ सकता। कई बार मेरे इस मित्र ने होटछ में न 
जाने का दृढ़ संकरप किया, किन्तु संकल्प को निभाने 
में सदैव अप्तमर्थ रहे | एक दिन उन्होंने अपनी यह 
परेशानी मुप्त से कह झुनाईं। 

मेंने कहा “ देखिये, एक आदमी ने किप्ती महात्मा 
के उपदेश के प्रभाव में आकर जीवन में कभी बीड़ी 
प्रिगरेट नपीने की शपथ हे छी; किन्तु दो दिन के बाद्‌ 
ही उप्तने शपय तोड़ दी ओर पुनः पीने छगा | इसका 
कारण यह था $ जो .विराक्ति उप्ते हुईं वह केवल 
सम शान-वराग्य के सम्रान थी। आदृत को क्रमशः कम 
करने से ही वह अपनी उप्त आदत से छुटकारा पा 
सकता था। इसप्तढिये आप भी सबसे पहिले तो यह 
प्रयत्न कोनिये कक होठक में एक दिन छोड़कर जाइये। 
धीरे धीरे फिर चाय के स्थान पर दूध' पीना आरभ 
करिये | कुछ दिन ऐंप्ता करते रहने से तलब दूध ही में 
सनन्‍्तोष मानने छूगेगी | फ्रिरि कभी कभी फाहार में 
आनंद छौनिये | इस प्रकार आप होट्छ के खच्चे से बच 
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सकेंगे व मेवे फल फूल के सेवन से स्वास्थ में वृद्धि भी 
होगी । बारहा मास्त नये नये प्रकार के फढों की मौसम 
चला करती है । अनार, अंगृए, सांताफछ, जामफल, 
अरंड, ककड़ी, केले, चौकू, संतरे, आम, पिंडखजूर, 
मूंगफली, चने; टमाटर आदि फल यादे केवह २५ पसे 
के नित्य सेवन किये जायें, तो माप्तिक ख्चे साड़े सात 
रुपये का होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अभी 
आप पर चाय ने पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमा रखा 
है, किन्तु आप में यदि थोडा सा भी आत्मबल है तो 
आप उपरोक्तानुस्तार आचरण करने पर उप्तप्ते छुटकारा 
पा प्कते हैं ” । 

मित्र को मरी योजना पसंद आईं। महिने भर के 
बाद जब मिले तो कहने ढंगे, “ अब मेरे घर में कछह 
नहीं मचता। वज्ञन भी दो पॉंड बढ़ गया है। ” अश्तु । 
ये जितने भी दुव्येसन हैं, सभी तामसी वृत्ति को बढ़ाते 
हैं तथा कामोद्दीपक हैं । 

सामानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी मादक द्व॒व्यों का 
सेवन उाचित नहीं कहा ना सकता । कुछ जाति विशेष 
में मद्रिपान, धूम्रपान आदि वार्नित हैं। छुकछ्धिप कर 
सेवन करने वालों की जब पोढ खुल. जाती. है, तब वे 
समान के दृष्टि में बहुत गिर जाते हैं । भुंह में से 
निम्तके शराब की, गांमे की अथवा बीडी की दुर्ग 
आ रही है, उमप्तते कोन खुप्तंस्क्ृत नागारिक घृणा नहीं 
करेगा ! छानत है ऐप्ती ज़िंदगी पर निससे दुनिया 
नफरत करें। कह़ाकार यश का भूखा होता है। यश 
मिलता है प्रिय काये से । यदि ऐसे अग्रिय काँये से 
घृणा मिलती है, अश्रद्धा मिछ्ती है, अपयश मिलता 
है, तो कछाकारों को तो सदेव इससे बचना चाहिये। केवल 
संगीत की साधना ही से जीवन का कल्याण नहीं हो 
सकता ॥ उसके अतिरिक्त जवान दीक्षा की भी 
आवश्यकता है अर्थात्‌ जीवन का सर्वांगीण विकास 
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अपेक्षित है । कई अच्छे अच्छे कछाकार अभिमानी 
आत्मश्छाधी ओर अभद्र मिलते है । इसका एक मात्र 
कारण यही है कि उन्होंने कहा की साधना तो खूब की, 
किन्तु नीवन में सदाचार के महत्त्व को नहीं समझा । 
कुछ ऐसे अवसर मेरे जीवन में आगे हैं, नब कि भेरी 
श्रद्धा अश्रद्ध! में परिणित हो गईं। एक ख्याति प्राप्त 
गायक का रेडियो पर गायन सुनकर उनके दशेन करके 
उनध्त कुछ चचो करने की मेरे मन में उत्केठा हुईं | जब 
उनसे मिलता तो भंग के नशे में चर थे । अहंपू्ण उनकी 
बातें सुन कर मुझे बडा आश्रय हुआ कि ऐसे उच्च 

टि के गायक का इतना छोटा व्याक्तेत्व | इसी प्रकार 
एक दूसरे गायक महाशय की बड़ी प्रशैत्ता घुन कर 
उनके जल्से में उपस्थित हुआ | इनकी छाछ छाछू आँखों 
ने बता दिया कि वे शराब के नशे में घुत्त थे। बार बार 
तबढा और सारंगी वाढे को धमढाने ढूगें। उनके हावभाव 
से यही प्रतीत होता था कि वे उपस्थित श्रोताओं को 
कुछ नहीं समझते । आप ही बताइये, जो श्रद्धा के पुष्प 
लेकर मैं वहाँ गया था, उन्हें उनकी सेवा में केसे अर्पित 
कर सकता था ! अपने एक तबहला वादक मित्र के 
सम्बन्ध में एक दिन यह मानकर कि उनको गांने के 
दम के बगैर काम नहीं चढता, मेरी श्रद्धा को बड़ी ठेंस 
पहुँची। कछाकारों ने समय को पहचानना चाहिये । 
विद्ञाततिति का वह युग बीत चुका है। समान का 
आश्रय मिलने पर ही अब कछा जीवित रह सकेगी । 
कला के माध्यम से जनता को सच्चाई, प्रेम, देशमक्ति 
चरित्र निमाण का पाठ पढाने का उत्तरदायित्व आन के 
कलाकार के कंधों पर आया है। छिन्‍्तु यह भी यथाये 
है कि दुब्येतनी बन कर तथा समान की दृष्टि में 
घृणा का पात्र बनकर कछाकार इस उत्तरदायित्व 
को निभाने में सवंधा अप्तमथं रहेगा । आर्थिक 
दृष्टि से तो व्यसन सेवन छामदायक्र कहे ही 
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नहीं जा सकते । कछाकार के अनेक उदाहरण हैं 
जिन्होंने इस के लिये घर के वतेन और स्ताज बाज तक 
गिरवी रख दिये । कछा प्रदशेन में हजारों रुपये 
कमाये, किन्तु जब देखा उन्हें फटे हा ही पाया। 
मध्यक्राढ़ीन युग में जत्र कि कछाकारों को राजाश्रय 
प्राप्त था, आर्थिक संकट आम की भाँति बिकट अवस्था 
में नहीं था | तब हो सकता है व्यसन पर किया गया 
अफलातुन खर्च उन्हें न अखरा हो, किन्त आज उम्र 
बिगडी हुईं आदत ने उन्हें आठे दारू का भाव माह्म 
करा दिया है। अधिकांश कढाकारों की आर्थिक स्थिति 
संतोषननक नहीं है। ऐसी दशा में दुब्यसन पर व्यथ 
पैसा बरचाद करना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। 
राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह छृत्य एक 
अपराध माना गया है। रेछ, मोटर, सीनेमा में ढिखा 
हीं रहता है, / धूम्रपान वर्जित ” | गांजा, भंग, शराब, 
अफीम आदि पर सरकार का पूण नियंत्रण है। कोर 
बुराई यादे न होती, तो इसके उपयोग की भी अनाज 
की तरह पूर्ण स्वतंत्रता होती | जब कोई इकरारनामा 
लिखा जाता है तो अंत में यह वाक्य लिखा जाता है 
“४ बगैर किसी नशे पत्ते के सही होश हवाश में छिम् 
दिया सो सही” । शराब बंदी के लिये सामानिक संस्थाएँ 
तथा सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हैं| 
धार्मिक दृश्टिकोण से तो मादक द्व्यों का सेवन अत्यंत 
निंदनीय काये माना गया है। किसी घमशाख्त्र में इस 
काये के लिये अनुमति नहीं दी गई है। नैन शाल् में 
सात प्रकार के दुन्येसनों का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है; 
४ यूतं च मासं च सुरा च वेश्या 
पापाद्धि चोरी परदारसेवा । 
एतानि सप्तव्यसनानि छोके 
पोरातिधोरं नरक॑ नयन्ते ॥ ” 


क्या कलाकार के लिये व्यसन आवश्यक है ! 


भावार्य-जुआँ, माँसमक्षण, सुरापान, वेश्यागमन, 
शिकार, चोरी तथा परखीगमन से सात दुष्येस्तन धोर 
नरक में ले नाने वाले हैं। 

धर्म शास्रों में वर्णित किप्ती आदश चरित्र को 
लीजिये, निव्येसनी ही मिलेगा। दुब्पेसन से किसी का 
चरित्र हुआ हो, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं पाया जाता। 
बालक नरक का भय दिखा कर इन दुव्येसनों से बचने 
संबंधी सैंकड़ों कहानी किस्से उपदेश के रूप में उद्धृत 
किये गये हैं। 

उपरोक्त तकों के आधार पर इसी परिणाम पर 
पहुँचना पड़ता है कि मादक पदार्थों का सेवन किसी 
भी दशा में छामदायक नहीं है। अतः त्याज्य है। 

इन मादक वस्तुओं का नशा अस्थायी नशा है, जो 
कुछ ही समय में उतर जाता है; किन्तु कछा का नशा 
एक ऐसा नशा है, नो एक बार चढ़ जानेपर आमरण 
नहीं उतरता । निसका मन ओर॑ मस्तिष्क कहछा के रंग 
में रंगा है, उससे पूछिये कि क्या कछा से बढ़कर उसे 
कोई वस्तु प्रिय है-बंगछा, मोटर, पद, प्रतिष्ठा अथवा 
पैसा! उत्तर मिलेगा “ कढा ही नीवन का सवस्व है) 
ऐसे संत कलाकारों के ढिये यह ऊपरी नशा कोर 
महत्त्व नहीं रखता। वे कछा के महासमुद्र में गोता 
खोर की माँति मोती छुन छुन कर छाते हैं, जो जन 
कल्याण के हिये उपयोग में आते हें। ऐसे ही 
निव्येप्तनी कहाकारों में हम सदाचार, कतेव्यनिष्ठा, 
सहृदयता, देशप्रेम, इंश्वरमाफ़ि आदि सदगु्णों की अपेक्षा 
कर सकते हैं। क्या आज मी हमारे देश में उच्चकोडि 
के गायक वादकों में ऐसे कलाकार नहीं हैं, जो स्वथा 
निर्व्यप्तनी हैं ? यदि हैं तो फिर यह सिद्ध नहीं होता 
कि कछाकार के लिये व्यप्तन आवश्यक है । 

कछा यदि ५४ बहुजन गाय” के लिये है, तब तो 


७१ 


उप्त कछाकार को सामानिक शिष्टाचार के विरुद्ध 
आचरण करना ही नहीं चाहिये; किन्तु कछा को जो 
“स्वान्तः सुखाय ” मानता है, उसके लिये भी दुव्यंसन 
योग्य इसलिये नहीं है कि उम्त कला का आनंद उसे 
पूरा नहीं मिक्ता | अपनी साधारण अवस्था में मनुष्य 
को अपने सुख दुःख की जो अनुमूति होती है, उप्तका 
आनंद कुछ और ही होता है। वह आनंद उसको 
अपनी अप्राधारण अवध्या ( नशे की हालत में ) 
नहीं मिल सकता | क्‍यों कि अनुभूति इंद्वियों के द्वारा 
होती है, नो उम्त अबस्था में उप्तके आधीन नहीं होती। 
उसको स्वतः का कोई भान नहीं होता। कलाकार की 
यह त्थाति वास्तव में दूयनीय ही कही जा सकती है। 
जीवन का सच्चा आनंद अदमी अपनी साधारण स्थिती में 
ही प्राप्त कर सकता है इसलिये कछाकार के लिये व्यसन 
आवश्यक नहीं कहा जा सकता | 

कहा को अभिव्यक्ति की कुशछूता कहा गया है| 
किन्तु अभिव्यक्ति का भवन अनुमूति के खंबों पर टिका 
रहता है, यह भी कंह देना गंछत न होगा । हिन्दी के 
लब्धप्रातिष्ठ दाशनिक कवि जयशकर प्रप्ताद अभिव्यंत्न ना- 
वादियों की भौति अनुभूति को गोणता न दे कर उससे 
मुख्य मानते हैं। वे कहते हैं “अभिव्यक्ति केवक रचना 
कोश नहीं है। वस्तुतः अनुभूति को मननशीढ 
आत्मा की असाधारण अवस्था मानना चाहिये। अतः 
अभिव्यं॑जनावादियों की बाह्य प्रक्रियाओं का विशेष महत्त 
नहीं है। ” सूरदास क्ृष्णमक्त थे। कंष्ण की बाल« 
लीछाओं के वर्णन में उनके हृदय को अपू् आनंद 
मिला । फल स्वरूप उन्होंने अपने काव्य को वात्सरुय॑ 
रप्त से ओतप्रोत कर दिया। मुगृछू बादशाहों के समय 
तुलसी हिन्दू समान की दुदेशा को सहन न कर सके | 
आदशे हिन्दू समान की स्थापना की एक टीस उनके 
मन में थी, “७ जो रामचरित मानस ” के रूप में उद्भुत 


ज्र्‌ 


हुईं । केशव ओर बिहारी कवियों का जीवन अपने 
आश्रयदाताओं के समान विछासी था, इसलिये उनको 
रचनाएँ नायिकाओं के शुंगारिक वणन से भरी हुई हैं । 
भूख और गरीबी की ढुपटों में झुछसता हुआ आज का 
कवि क्रांति के गीत गा रहा है। गायक के मन को जब 
ठेँपत छगती है, तब वह कोई गम का तराना छेड़ता है, 
भक्त हदय कवि गायक को मनन कीतेन गाने में विशेष 
आनंद मिलता है, वेसे ही व्यभिचारी गायक को अश्ढीढ 
गाने की सूझती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कहा 
की अभिव्यक्ति में अनुभूति की प्रधानता रहती है । 


लक्ष्य-संगीत 


अतः क्या यह आशा करना व्यथ.प्रयाप्त न होगा कि 
को१ शराबी गायक हमें कृष्ण भक्ति का पद सुनाये ! 
और यदि सुनाये भी तो उसका हमारे जीवन पर 
कितना प्रभाव हो सकता है ! समाज में सदृगु्णों की 
स्थापना करने के लिये बहुत आवश्यक है कि कहा 
आदरशे को लेकर ननता में आये और आदशे का की 
अभिव्यक्ति तब तक अप्तभव है, जब तक कलाकार का 
जाविन आदइशों से रहित है। इस दृष्टि से भी हम यह 
निश्वयात्मकरूप से कह सकते हैं कि कलाकार के हिये 
व्यसन आवश्यक नहीं है। 


>> ना: 
४०, जा 


संगीत शिक्षा का ध्येय 


हेखकः- श्री. श्रीकृष्ण नारायण रात॑जनकर, खेरागढ़- 


७५३ ७५७ संगी 


संगीत व्यवसायी होंगों में संगीत अध्यापकों का स्थान 
बहुत ऊँचा है और उनका उत्तरदायित्व भी बड़ा गंभीर 
होता है। संगीत एक का है कि निसके आदश न 
जडाकृति में रहते है, न स्थायी हैं। अतएव सतत 
प्रागतिक ऐसे सृक््मरूप में सन्‍्मुख आनेवाले आदशों की 
प्रतिमाएँ ग्रहण करके उनको सदा के लिये चित्त पर मुद्रित 
करने का सामथ्ये शिष्य में उत्पन्न करना अथवा उप्चकी 
सांगीतिक आन्तरिक प्रेरणा को जगाना, वह एक अति 
कठिण काये संगीत अध्यापक के सम्मुख रहता है। 
ऐसी परिस्थिति में, वास्तव में, संगीत अध्यापक उन्हीं को 
होता चाहिए नो इस गंभीर उत्तरदायित्व की समझते 
एवं उप्की ओर सतत नागृत रहते हों। पर प्रत्यक्ष 
देखा माय तो संगीत क्षेत्र में सब से अधिक संख्या 
संगीत अध्यापकों की ही है। निनमें से सचमुच योग्य 


अध्यापक, जो अपने कतेव्य को ठीक समझते हों, ऐसे 
बहुत थोड़े ही होते हैँ। संगीत सीखनेवाढों में, संगीत 
सभाओं में गाकर कीर्ति संपादन करना और उसी 
व्यवस्ताय पर अपनी उपनीविका चढाना सब को नहीं 
सघता । अतंएव अधिकतर छोग संगीत शिक्षक्र का ही 
व्यवसाय करते हैं यद्यपि उसमें यश प्राप्त करना इतना 
सुरुूम नहीं है नितना कि साधारणतया समझा नाता 
है। संगीत अध्यापक के उत्तरदायित्व को स्वय॑ इस 
व्यवसाय को चढानेवालों में से बहुत से न भी समझते 
होंगे। दो तीन वर्ष की संगीत शिक्षा पा कर थोड़ा 
स्व॒रज्ञान, रागज्ञान प्राप्त करके, एवं तबले की संगत में 
गाने बजाने का थोड़ासा अम्यास करके संगीत अध्यापक 
बनना, आजकल कोई आश्रयेकारक बात नहीं है। जहाँ 
बालबचों को संगीत सिखढछाना केवढ एक शिष्टाचार गिना 


जह॑' 


गायन वादन शैली में एवं प्राचीन नायकों की संगीत रचना 
द्वारा किप्ती एक छोकप्रिय राग सुनने की इच्छा प्रदाशित 
की । बीनकारने तुरंत कंघेपर बीन उठाकर राग के आढाप 
बीन पर एवं कुछ पुरानी संगीत रचनाएँ सुनाना आरंभ 
किया । यह सब सुनने के पश्चात्‌ शाखकारने उक्त 
राग की छानबीन उन्हीं आढ्वाप एवं चाज़ों द्वारा स्वयं 
बीनकार से एक के पश्चात्‌ एक प्रश्न पूछना आरंन किया। 
जैसे कि, उक्त राग में कौन कोन से तीत्र-कोमछ 
स्वर छगते हैं, उनमें सुरसेंगतियाँ कौन कोन सी हैं, 
बर्ज्या-वज्ये, आरोही-अवरोहि, प्रबल स्वर, दुबेल स्वर, 
विशेष पहचान के स्वर॒विन्यास, इत्यादि। बीनकारनें सब 
कें उत्तर ठीक दिये नेसे कि राग के वास्तविक स्वरूप को 
शाब्दिक वणनद्वारा दशोते गये। यह सब होने के पश्चातू 
शाखकारने कहा, हमारा शाल्त्र भी तो यही कंहता है 
जो आपने अभी अभी इस राग के संबंध में कृपा करके 
बताया था। ४ सचमुच |” बीनकारने पूछा। “ बिलकुछ 
सच! ४ लीनिए अभी पढ़ के सुताता हूँ, ” शास्त्रकारने 
राग नियम का छोक एवं उसका अयथे समझाया | “ अरे 
ये तो सब हमारी ही बातें इसमें भी छिखी हुई हैं। 
पंडितनी, अब हम मान गये आपके शास्त्र को, क्यों के 
इन्हीं पुरानी चीज्नों के ज़ोर पर इन रागोंके क्रायदे लिखे 
हुए हैं। हम भी अपने कायदे इन्हीं चीज़ों पर से बयान 
करते हैं। कहीं और से तो छाते नहीं। आपके शाख्र में 
भी यही बातें बयान की हुई हैं । अब हम तो सब से 
शास्त्र भी देखने को सिफारिश करेंगे। ” अतणए्‌व प्राचीन 
आदशों का, पुरानी परंपरागत चीज़ों का पयाप्त संग्रह एक 
संगीत अध्यापक के पास होना चाहिए | पुरानी संगीत 
शिक्षा प्रणाली में तों इन चीज़ों की महत्ता, कला की एवं 
शास्र की, दोनों दृष्टिओं से थी। बिना चौज्ञों के मिन्न 
मिन्न नमूनों के संग्रह के राग के संपूर्ण स्वरूप की कल्पना 
उस समय हो नहीं सकती थी, अतएव उनकी महत्ता 


लुक्ष्य-संगीत॑ 


शास्त्र दृष्टि से थी। अतिरिक्त इसके, उच्च श्रेणी की 
कछाकृतियों के रूप में ये चीज़ें हमारी संगीत का जीवन 
प्रवाह ही थी | आज भी कलाकृतियों के रूप में उनका 
स्थान वही है जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में था। यद्यपि 
आजकल संगीत छात्रों को स्वरज्ञान, रागज्ञान एवं कुछ 
ताछ का अनुभव प्रथम से ही कराया नाता है एवं 
संगीत के सर्वेत्ाधारण नियम तथा राग नियम समझाये 
जाते हैं, निश्तके कारण राग नियम समझाने के लिये 
चीज़ें सीखने की आवश्यकता भी नहीं हो, तथापि 
कलाक्ृतियों के रूप में ये उत्तम आदशे, जिनको सुनकर, 
कण्ठस्थ करके अपनी कल्पनाशक्ति जगाना आवश्यक 
होता है, संगीत शिक्षक के पाप्त अवश्य होने चाहिए। 
प्रत्यक्ष कहाकृतियाँ ही तो कछावन्तों को मागंद्शेक होती 
हैं । 

आज की सामानिक, आर्थिक परिस्थिति में प्राचीन 
शिक्षा प्रणाढ़ी के अनुप्तार संगीत अध्ययन-अध्यापन 
लगभग असंभव ही है। क्रिप्ती संगीत विद्यार्थी के पास 
न द्रव्य न समय है कि वहं किसी उस्ताद की 
निम्मानी में महिनों, साढों तक स्वर ही स्वर भरे, पुर्नी 
पुर्जी करके एक स्थायी सीखनेमें हफ्ते नहीं, महिनों 
बिता दें। आजकल तो किप्ती अच्छे सूरीढे शिक्षक के 
पास॑ प्रारंभिक स्वर, राग ताढ़ों के पाठ लेकर उनका 
खुब एकाग्रता के साथ अम्यासप्त करके उन पर पूरा 
अधिकार प्राप्त करके पश्चात्‌ अनेक गशुणीमनोंके पास 
चीज़ें एवं गायकीयोंका अम्यास्त करके गुण संपादन 
किया जा सकता है। ये प्राथमिक शिक्षा देनेवाढ़े संगीत 
अध्यापक ही अति मह के होते हैं। शिष्य के कण्ठस्वर 
एवं कानों को अयोग्य मांगे पर के जाकर बिगाड़ना नहीं, 
वरन्‌ उनमें रहती हुईं संगीत ज्योति को जगाना, वह 
एक आतिमहत्त्वका उत्तरदायित्व संगीत (शीक्षक के मत्ये 
रहता है। अतएव यह प्राथमिक शिक्षा देंनेवाड़े अध्यापक 


संगीत शिक्षा का ध्येय 


स्वयं सुरीले रप्तिक एवं छात्र की शक्ति एवं प्रवृत्तियों को 
ठीक ठीक समझने वाले ही होने चाहिए। जहाँ प्रयमतः 
है| छात्र के कानों में बेसुरा, बेताछ, नीरप गायन वादन 
पड़ा, अयोग्य रीति से कण्ठखर का उच्चारण, अयोम्य 
रीतिसे शब्दोच्चार एवं तान का अभ्यास करने की, व्यथे 
ज़ेरसे चिछाने की आदत हुई, फिर वह छात्र संगीत में 
यशस्वी होना कठिण है। 


हमारे यहाँ अभीतक कण्ठस्र के उच्चारण की 
शास्रोक्त रीतियाँ प्रचलित हुई नहीं है। आनुवंशिक 
गायक वादकों के यहाँ खरन भरना एवं साफ आकार 
खोलकर गाना, आर॑भ में कम से कम तीन वर्ष तक 
केवढ आहूाप, छोटे छोटे, विहंतित, मध्यल्य में, राग में 
आते हुए ख्वरों के मुक्तामों पर यथायोग्य ध्यान पहुँचाते हुवे 
गाना, ये ही कण्ठखर को सुख्वर, मधुर एवं क्रियापिद्ध 
बनाने की रीतीय|। प्रचलित हैँ। वे छोग एकदम आरंभ मे 
ही द्वुत तानें नहीं गताते | जबतक आहाप एवं चौज़ोंके 
द्वारा राग के खबर एवं मुक्काम कण्ठ में ठीक शुद्ध नहीं होते, 
कण्ठ्वर में सुवस्ता, ओन, स्थिरता एवं माधघुये नहीं आता, 
तब तक उप्तकों दौड़ भाग करवाने से कण्ठस्वर को एवं 
कान के सूरीढेपनको हानि पहुँचती है, ऐसी उन छोगों की 
दृढ़ भावना है। यह उनकी भात ना यथायोग्य है। 
वास्तव में द्रत रूप में गाने बनाने के सामथ्येपर ही संगीत 
का माधर्य निर्भर नहीं है, जेसा कि आनभकरू समझा 
जाता है। निप्तक्री तान यंत्र की भाँति अतिद्गुत लय में 
चढती है, तबलिये के साथ इन्द्र करने में जो समथे है, 
वही सब से श्रेष्ठ गायक समझा जाय, यह आवश्यक 
नहीं है। चाहे नितनी ढ्वुत तान क्‍यों न हो, तबह्िये 
को चाहे जेसे आड़ी चौड़ी ढुय में अपने साथ घुपाने में 
समर्थ क्‍यों न हो, यदि सूरीकापन, राग गायकी एवं 
चीज़ को सम्हाह न सके, वह गायक कभी भी श्रेष्ठ 


प्‌ 


नहीं समझा जायगा | किंबहुना रागदारी संगीत के 
उज्ज्वल, गंभीर, भव्य सौंदर्य को विद्वप बनाने में एवं 
उसको बदनाम करने में ये उठटपटांग तैयारियां पयोप्त 
यशस्वी हुई हैं। ज़ोर से धुमश्चक्ति करते हुवे, हाथ पेर 
पटकते हुवे, आक्रोश करते हुए गाने को ही कुछ लोग 
रागदारी संगीत समझते हों, तो कोई आश्चये नहीं । 
इस दुखस्था का कारण अपने सामथ्ये के परे बड़े बड़े 
उस्तादों का केवछ अनुकरण करने के प्रयत्नों में ही है । 
“ गणेशजी की मूर्ति, बिना मूर्तिकारकी कछा सीखे, बनाने 
गये ओर निकल आया बंदर,” यही अवस्था होती है। 
अतरव तैयारी यही एक ध्येय संगीत शिक्षा में होना 
नहीं चाहिए। 


संगीत सीखने वालों में कहे प्रकार के कण्ठस्वर वाले, 
कई प्रकार की श्रवण कुशग्रता वाले आते हैं। किसी का 
कण्ठस्वर मोटा भारी एवं ढाढ्ा होता है तो किप्ती और 
का पतढा एवं ऊँचा होता है। उनमें श्री, पुरुष, बाढुक 
इत्यादि भी मिन्न मिन्न कण्ठस्वर वाले होते हैं | इन सब 
प्रकार के कण्ठखरों के-अगस्वभाव, शक्ति, ऊँची-नीची 
मयोदा पर रुक्ष्य पहुँचाते हुवे मिन्न मिन्न प्रकार पे शिक्षा 
देना आवश्यक हो नाता है। इस बात पर जिम्त संगीत 
अध्यापक का ध्यान रहता है, वही अपने शिष्यों को 
संगीत लेत्र में सफल पाता है। अयोग्य मार्ग से शिक्षा 
पाने के कारण जीवनी मर अपने कंठ स्वर का स्वाभाविक 
माधुये खो बेठे हुए संगीत विद्यार्थीओं के सैकड़ों उदाहरण 
आज भी हमारे दृष्टि पथ पर पड़ते हैं। कई छोटी 
लड़कियों ने बड़े उस्तादों का अनुकरण करने के प्रयत्न में 
अपने कण्ठखर का माधुये तो क्या, ख्रीत्व भी खोया 
हुआ दिखाई देता है। अपने सुस्त्र कोमछ कण्ठ में न 
जैचने वाले गमक, हलक, जबड़ा तान इत्यादि का दिन 
प्रतिदिन अम्यास्त करके कण्ठ स्वर में करोपन छाया 


जद 


हुआ कई छोटी छूड़कीयों के गाने में स्पष्ट होता है। 
उस्ताद अपने घराने की गायकी सिखा देते है, पर छडकी 
के कण्ठखर की जाति, उसकी शक्ति, उप्तकी मयोंदा 
न देखते हुए व्यथें त्वरा करके सदा के ढिये कण्ठरवर 
बिगाड देते हैं। हाँ, धीरे धीरे कंण्ठस्वर की नातिपर 
योग्य छक्ष पहुँचाते हुवे, सामथ्ये के बाहर आढाप तान 
लेने के प्रयत्न में कहीं बेसुरा एवं बॉंगापन न आवे, इस 
बातपर सतर्क रहते हुए सिखाते, तो संभव है घराने की 
गायकी का एक्र हिस्सा छडकी के कण्ठ में आ जाय 
पर जलूदबाज़ी में बिगड़े हुए ही कण्ठस्वर आधिक सुनाई 
देते हैं। फिर विशेष आश्चर्य यह है कि बिचारी शिष्या 
को तो शंका भी नहीं आती कि अयोग्य रीती से अम्यात्त 
होने के कारण उमप्के कण्ठखर का सर्वनाश हुआ है | 
उसको उस्ताद की गायकी हब-हूब गाते आने में ही 
धन्यता छगती है। सुनने वालों पर चाहे नो परिणाम हो, 
पर ५ उस्ताद का रंग पूरा अपने गाने भें आ गया और 
क्या चाहिए! ” इसी विचार में वह एकचित्त हो जाती है। 
एक संगीत प्रेमी ने तो मुझसे एक प्रश्न पूछा, “क्यों 
महारान, पंगीतका ही घंदा-रोज़गार करने वाढे आनकल 
के गायकों में से सैकडा अस्सी गायकों के कणस्वर 
मधुर क्यों नहीं होते !” इस प्रश्न का उत्तर यही है 
कि तुरंत बाज़ी, दी ही तीन वर्ष की शिक्षा पा कर 
किप्ती प्रकार गायक नहीं तो कमसे कम संगीत 
शिक्षक बनने की आकांक्षा संगीत अध्यापक ख्वय॑ सुराल्ा, 
रपिक, अनुभवी, विचाखंत एवं दक्ष न हो तो वह 
शिष्यों को किस प्रकार योग्य मागे पर सिखा सकता है ! 
अधथ कच्चे संगीत अध्यापकों के शिष्यों का गाना 
सुपरिणामी न हुआ तो आश्चये हि क्‍या! 


निसगेत सांगीतिक बुद्धि रखने वाह्े छात्रों के भी 
भिन्न प्रकार होते हैं। किसी के कान अथोत्‌ श्रवण 


लक्ष्य-संगीत 


कुशाग्रता अच्छी होती है, पर कण्ठस्वर अनुकूछ नहीं 
होता। ऐसे छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात्‌ किप्ती 
वाद्यका ही अम्याप्त करना चाहिए। ऐसे छात्रों को 
वाद्य सीखने की सूचना देना यह मी संगीत अध्यापक 
का एक कतेब्य है । किसी संगीत छात्र का कण्ठस्वर 
अच्छा होता है तो उप्तमें श्रवण कुशाग्रता नहीं होती | 
छुरीछा, बेंसुरा गाना बनाना एवं ध्वनिरचना में कोई 
विशेष माधुयें हो तो वह उसके प्रमक्षमें नहीं आता है। 
ऐसे विद्यार्थी को तो प्रथम पर्याप्त प्रमाण में गाना बनाना 
सुनना चाहिए। अपने कण्ठ से एक भी सर निकाढने 
से पहले उसको सुन सुन कर अपना श्रवण सामथ्य 
बढ़ाना चाहिए । ऐसे विद्यार्थी को सूरीढा गाना बनाना 
सुनाने के नितने अवसर संभव हो प्राप्त कर देना, इस 
बात पर संगीत अध्यापक को लक्ष्य पहुँचाना चाहिए | 
जिप्त संगीत छात्र के कान भी कुशाग्र हों और कण्ठस्वर 
भी मधुर हो उम्तको संगीत क्षेत्र में यश प्राप्त करने में 
कोई संदेह नहीं होता । ऐसे छात्र संगीत अध्यापक के 
पास ररूखी हुईं मौल्यवान्‌ वस्तु ही के रूप में समझना 
चाहिए, जिसको किचेत्‌ भी हानि न पहुँचे, वरन्‌ 
वह अपने पूण तेज से प्रकराशमान्‌ हो, इस बातपर अति 
सावधानी रखते हुए उमप्तको सिखाना, यह बडा भारी 
उत्तरदायित्त्व संगीत अध्यापक का होता है। छात्रों के 
अंगर्व॒भाव, उनके .कण्ठस्र का धर्म, उनकी आर्थिक, 
सामानिक परि्पिति इत्यादि पर ध्यान पहुँचा कर ही 
उन प्रत्येक की संगीत शिक्षा का मार्ग छृगाना चाहिए 

वर्षोनुवर्ष परिश्रम करके श्रोताओं को तो क्या, पर 
स्॒यं॑ अपना मनोरंजन न कर सका, तो उस संगीत 
विद्यार्थी को, नो वास्तव में संगात विद्या का, संगीत कला 
का निंःसीम भक्त करके उसकी सेवा में तन-मन- 
धन अपेण किया हुआ हो तो कितनी निराशा होती 


पं. ऑकारनाथजी का “प्रणव भारती ! 


जे 


होगी! ऐस्ली निराशा में मरणप्राय दुःख में सदा के करना, वा्यवृंद चलाना इत्यादि कई विशेषज्ञता के मार्ग 


लिये डुंबे हुए कई सज्जन मेरे देखने में आये है। 


हमारे विद्यार्थीओं के प्रम्मुख है, निनमें से केंत्रढ एक ही 


योग्य मार्गदशैन न होने के कारण निप्तगंतः रहते हुए. पर अपनी अपनी पारीथाति के अनुप्तार पारश्रम करके 
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सांगीतिक गुणों का नाश हो कर ही रहता है, और निराशा उसी में प्रावीण्य संपादन किया जा सकता है । 


पल्ढे पड़ती है। अथवा कण्ठखर अनुकूल न हो तो किप्ती 


वाद्य पर अभ्यास्त करना अथवा स्तर रचना, गीत रचना 


किक. 


(अखिक भारतीय आकाशवाणी के सौनन्य से ) 


पं, ऑकारनाथजी का प्रणव भारती ' 
( पुस्तक-परीक्षण ) 


ढेखकः श्री, चेतन्य देसाई, तारापूर 


( गताड़ से आगे ) 


नारदोक्त श्रुति 

पृष्ठ ४९ पर : ध्षवेस्ताम्यात्समो ज्ञेय: . ..” ' श्रुतयोज्न्या 
द्वितीयस्या ! ( द्वितीयस्य ” चाहिए ) आदि छोक नाव्य- 
शात्र के कोई प्रति में से उद्धृत किया है, नो “सम ! 
अहंकार के वर्णन में आया है। “सम” अलंकार के 
साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसाहिए यहाँ 
( नाव्यशासत्र में ) अप्तम्बद्ध हैं, यानि प्रक्षित होना 
चाहिए। पुराने विषय अगले अंथकार संग्रहित करते हें, 
इसका यह एक उदाहरण है। पृष्ठ ५० पर यही छोक 
४ शिक्षा ग्ंथ ” में से कह कर दिये हैं, नो वास्तविक 
नारदीय शिक्षा के सातवें अनुत्राक्‌ में ९ से १४ 
तक के हैं। नारद ने श्रुती की संख्या नहीं दी है ! 
नारदोक्त श्रुति वर्णन वहुत ही चुटित और क्लिष्ट 
है। शिक्षा ग्रंथ और साम गान पर हिखने वाले पाश्चात्य 

है 


या भारतियों में से सायमन्‌ हॉगू, बनेंछठ, सामाश्रपी 
इत्यादि विद्वानों ने नारदोक्त श्रुति सम्बन्धी कुछ भी 
लिखा हुआ मारूम नहीं होता । यदि किप्ती लेखक का 
आधार न मिलने के कारण नारदोक्त श्रुति बाबत पं. 
ऑकारनाथनी भी विवरण न कर सके, तो भी यह विषय 
समझ में नहीं आया, ऐस्ता वे क्‍यों लिखे! आपिर 
उन्होंने कुछ बढंगे तक तो रख ही दिये हैं ! वे लिखते 
हैं:-“दीप्तामुदात्ते नार्नायात्‌ दीपा च स्वरिते विदु । 
अनुदात्ते मदुर्ज्ञेया.... । इप्त उद्धरण से सामगान परंपरा 
में उच्च-नीच ख्वरों के सम्बन्ध ते खरों के परस्पर अंतराल 
के परिवर्तन के कारण वद्छ॒ती हुई उन रबरों की अवस्थाओं 
को दिखाने के लिए इन श्रुति-नातियों का उपयोग 
किया गया है, ऐसा बह्वत्तर अनुप्रान कर सकते हैं ” 


( पृष्ठ ५१ )। अच्छा, तो अंतराह का परितेन हो 


जद 


जाना यानि शुद्ध सर कोमछ हो जाना और कोमल का 
गुद्ध हो जाना। सामगान में मूछना प्राकिया से ठाठ 
बदले जाते थे, ऐसा यादि मान लिया, तो मी उदात्त 
सख्र उदात्त ही, और सवारित खरति ही या कृष्ट-प्रथम 
वगेरह वही रहते थे। जैसे कि भरत संगीत में भी 
यद्यपि मूछेना से अतराछू बदुछ जाते थे, तथापि षड्ज 
षड़न ही रहता था और उस्रकी श्रुति छन्दोवती ही 
रहती थी; नब खवर की वही श्रुति रहती थी, तब श्रुति 
की जाति भी वही रहेगी, बदलेगी क्‍यों ? स्वर की 
श्रतियाँ बदलने से यानि स्वर को चढ़ानें-उतारने से ही 
श्रुति बदलती है, जैसे कि अंतर गांधार, काली निषाद 
ओर मध्यमग्रामिक पंचम इन तीनों की श्रुतियँ। शुद्ध 
गांधार, शुद्ध निषाद और षड़मगरमिक पंचम से बदुरूती 
है। उसी प्रकार वहाँ श्रुति जाति भी बदलती है, ओरों 
की नहीं । इस विषय में आगे बढ़कर पं. ऑकारनाथ- 
जीने और भी एक उदाहरण दिया है, निसमें उनका 
“ अंतराल-पखितेन ? छूट गया है और बुछ्धि से कंस्पना- 
शक्ति खतंत्र हो गई है ;- ४ उपाधि-भेद से खर की 
श्रुति-नाति में परितेन आता है, यह बात उद्धरण से 
स्पष्ट होती है। गान्धार के साथ तीत्र मध्यम का खरा- 
न्तर हिंडोल्मादिक राग-प्रयोग में सब्रमुच तीत्रता लिये 
हुए प्रतीत होता है । किन्तु वही तीत्र मध्यम नत्र छाहत 
में प्रयुक्त होता है, तब वह शुद्ध मध्यम के संयोग से 
नितान्त झ्दुत्व धारण कर लेता है। ....ऐंप्ती ही अन्य- 
रागों में मी....उन स्वरों की अवस्थाओं का दशोेन 
होगा ।” सुननेवाले को केसी दशा में कुछ मी प्रतीत 
होना, उप्तकी भावना का भाग है, शासत्र का भाग नहीं 
है। दोनों रागों में तीत्र मध्यम एक ही मूल्य (श्रुति) 
के होंगे, तो उसकी “श्रुति! और .“नाति! वही कहला- 
येगी, नो मूल में होगी। 

: इसी तरह श्रुति जाति में से रु, मध्या और आयता 


लक्ष्य-संगीत 


का नतीजा निहका है। नारदनी ने “आयतत्त्व तु चेन्नी 
चं०” आदि 'छोक द्वारा बताया हैँ कि खर उप्तकी मध्या 
श्रुति पर * मध्यम! (शुद्ध ?) होता है, * आयत ” श्रुति 
पर “नीच” ओर “म्दु” श्रुति पर (उच्च? होता है। 
श्रुतिओं के “जाति! ओ के नाम स्व प्रथम रत्नाकर ने 
दिये हैं, उनमें से पंच की “करुणा” जनक घटना तो 
ऊपर आ ही गयी | उप्ती तरह रिखब्र ओर गांधार 
अनुक्रमशः “मृदु” और “आयता!” जाति के श्रुति पर 
स्थित होने का रत्नाकर ने ही कहा है, *मध्या! पर 
नहीं। सारांश, नारद ने कहा हुवा और भरत ने उद्धृत 
किया हुआ मध्यादि श्रुति-जाति व्यवस्था का मेरू रत्ना- 
करोंक्त क्रमागिका से नहीं ममता । तो भी हमारे पंडितनी 
बड़ी श्रद्धा से लिखते हैं;-“ कुछ छोग ऐसा तक करते 
हैं कि इन शत्ति नामों के पीछे कोई विशेष अथ नहीं है; .... 
किन्तु हम जब प्रतिपलू स्वर ओर श्रुतिओं में मावा- 
मिव्यक्ति को देखते हैं, तो ऋषिओं के दिये हुए इन 
नामों की सायेकता:का:अनुभव करते हैं। ऐसी अवस्था 
में उन अवॉचीनों के विचारों के साथ हम कैसे सहमत 
हो सकतेः हैं ? संपूर्ण संस्कृत साहित्य में “ नाम-नामि- 
अमेदः ” वाह प्रिद्धान्त का बहुत ही खुंदरता से परि- 
पाछन हुआ है। इस तथ्य की अनुभूति से उन प्राचीन 
महर्षियों प्रति सम्मान सहित नतमस्तक होना पडता है।” 
कई दफे जो मसल अपने दिमाग में नहीं आता, वहाँ 
अपने हाथ जोड़ते हैं; वेप्ता ही पंडितनी का यह “प्रग 
छागन दे” माध्ुम होता है। हेकिन पंडितनी किसी से 
* नारदी शिक्षा ” दिखवा छेते, तो नारद का निम्नशितित 
छोक श्रुतियों के इन संकर्टों में से उनको बचा छेता ;--- 
४ यथा5प्सु चरतां मार्गों मीनातां नोपहुम्यते । 
आकाशे वा विहंगानां तद्बत्‌ स्वर॒गता श्रुति ॥ ६।१६” 
अब नारद मुनि ही जब यूँ ढारुबत्ती बता रहे हैं, 
तब उनकी कही श्रुति किप्त तरह परखी ना सकती है ! 


पं. ऑकारनाथजी का * प्रणव भारती ? 


[ क्हेमेंट्सने “ ग्दु ', * करुणा ” वगैरह के अथे भाववाची 
माने हैं और आय॑-समय में पड़नादि नामों की जगह 
स्वरों के नाम “म्रदु” आदि थे, ऐसा तके किया है। 
(97 77-78 ) ] 


“करुणा” श्रुति का 'करुण! मामका 


प्राचीनों ने २२ श्रुतियों के नाम छन्‍्दोवती, दयावती, 
रजनी, राक्तिका आदि रखे हुवे प्रसिद्ध हैं । पंडितनी ने 
इन अटपे नामों की अ्रद्धनीय सार्थकता बताते हुए 
पृष्ठ ४९ पर “दयावती ” का दया जनक स्वानुभव बहुत 
ही मज़े का कथन किया है। तोडी के ऋषभ गांधार 
के आहढाप खेंचते खेंचते प॑डितनी कीं आँखों में से 
धन्ठों तक आँसू बहने लंगे, घर में चुलबुछी मची और 
पंडितनी के मस्तक पर पानी के घड़े खाली करने पड़े ! 
हो सकता है; ढेकिन पंडितनी ने यह परिणाम ऋषम 
की पहली श्रुति “दयावती” का बताया है, क्‍यों कि 
उसकी जाति “करुणा” है। पंडितनी ऋषभम गांधार 
छगाते थे, तो यह करुणाजनक परिणाम गांधार का 
न होते हुए ऋषभ का ही हुवा, यह केसे मान लिया ! 
उपरोक्त तोडी में एक श्रुति का ऋषभ ढछगता है या 
छग गया, इस बात का प्रमाण अथवा दाखढा क्या है ! 
अब तक छोग तो तोडी के गंधार का यह अनुभव कहा 
करते थे। पंडितनी को याद्‌ होगा, बंगाल कॉन्फरन्सू 
में एक प्रसिद्ध छुरीढ़े गायक के तोडी के गंधार से 
श्रोताओं पर केप्ता असर हुआ था; यहाँ तक कि उम्र 
समय उपस्थित कई गायक-वादकों ने इस अप्तर को 
वास्तविक प्रकट भी किया था ओर. उप्त तोडी से जो 
वातावरण छा गया था, उससे उस बेठक में गाने के 
लिये वाद में किप्ती मी गवेये का साहस न हुआ ! 
सारांश, किसी मी राग-का अथवा स्वर का असर होना 
चाहिए, यह तो श्रोताओं पर निर्भर रहता है। गाते 


७९ 


गाते गवैया ही यदि रोने छगा, तो करुण रस के बढ़के 
हास्यरस पेदा होगा ! पंडितनी के गायन से श्रोताओं 
पर ऐप्ता अप्तर होगा, तो वे अवश्य कहेंगे [कि पंडितनी 
के गायन में 'श्रुतियाँ” छग रही हैं। बंद कमरे में 
गाते गाते रोना आ गया, तो वह श्रुति का असर कैप्ता ? 
“आखिर यह श्रुति-नाति के असर का हंडाफोड 
स्वयं पंडितनी ने ही किया है। आप छिखते हैं :-- 
४ पंचम की अन्तिम श्रुत्ति की * करुणा ” जाति का पंचम 
के भावरूप के साथ सामंजस्य नहीं बैठता; क्‍यों कि 
पंचम से करुण रप्त या भाव की अभिव्यक्ति होती हो; 
यह बात अनुभव द्वारा पुष्ट नहीं होती-(एथ्ट ५० )। 
तो, श्रुति-नाति-नाम के अथे ढगाने में ( १ ) अतराछू-- 
परिवितेन ओर (२) ख्र संयोग, ये दो तरकीबें तो 


देख चुके । अब इस्ती विषय में पंडितनी की तीसरी 


तरकीब सम्हाढें | आप कहते हैं;-« इन श्रुति-नातिओं 
का सम्बन्ध... ....उनके उच्चार के साथ भी हो सकता 
है।” जैसा कि “आयता का दींषे उच्चार, मध्या का 
मध्यम, दीपा का बुलंद, करुणा का कम्प सहित । ” 
अब समझ में आ गया कि तोडी के अति कोमक रिख़ब 
में दयनीय हाहुत क्यों हो गई । घंटों तक स्वर कृम्प 
करने से आये हुवे थकान का वह परिणाम हो सकता 
है; कुछ ब्लड-प्रेशर मी ! खैर, आलिर उप्त निबुद्ध 
शाज्लेदेव नें पंचम को कहणा श्रुति दे कर हमारे पंडितजी 
की अच्छी-खासी खोन पर पानी फिरवाया | 
श्रुति को व्याख्या 

प्रंथकता ने शुति ओर खर की व्याख्या कुछ खतंत्र 
रीते से की है। उसे अब देखिएः “( १) जो खबरों 
की अविकृषत-विक्ृत अवस्था का कारण हो, ( २ ) स्वरों 
का अन्तर नापने का मापदंण्ड ( परिमाण ) हो (३) 
एवं गमकादि प्रयोग में गुप्त रूपसे रसामिव्यक्ति का नो 
कारण हो (४ ) ऐसे अनुरणनात्मक, अनुरंजक नांद को 


८6 हक्ष्य-संगीत 


श्रुति कहते हैं ”-( पृष्ठ ५६ )। श्रुति के ये चार छक्षण 
परस्पर मेल नहीं रखते। क्‍यों कि, ( १ ) हर एक स्वर 
की अवस्था स॒प्तक में के उसके स्थान पर अव्लबित होती 
है ओर वह स्थान उप्त खर का षडूज के साथ जो 
सम्बन्ध रहता है, उससे ज्ञात होता है; फिर बीच में 
खाली रहे हुवे खबरों को श्रुति नाम से पहिचानते है 
और उन अमुक श्रुति का खर उपछक्षणा से कहते 
हैं। (२) * एक सप्तक में रागोपयोगी अछृग अलग 
मिलकर सिफ २२ ख्रांतर वपराते हैं, नो पडन-मध्यम; 
पड्ज-पंचम और हार्मोनिक्स इन संवादों से पेदा होते 
हैं, ये ही श्रुतियाँ मरत-रत्नाकर आदि प्राचीनों ने कही 
हैं।” इस तरह की व्याख्या इनके प्रतिपादनानुसार 
बिलकुछ ठीक रहेगी। संवादों से ही इनके २२ स्वर 
आते हैं और इनको ही श्रुति पंडित जब * श्रुति ! संज्ञा 
देंते हैं; तब स्वरान्तरों को मापने का मापद॒ण्ड (74६०8 ) 
श्रुति कैप्ती हो सकती है! इन खरान्तरों को नापने के 
मापदण्ड को कुछ दूसरा नाम देना चाहिए; क्यों कि संवादी 
२२ खर यानि श्रुति स्थानापन्न होने के बाद उन प्रत्येक 
के बीच का अंतर-प्रमाण, हर एक का आन्दोछन 
निकाल कर गणित से नाप सकते हैं । वास्तविक, 
मापदण्ड शब्द भी इनके गणित-प्रमाणों के छिये उचित 
नहीं है। क्‍यों कि मापदण्ड शब्द से तो एक ही 
प्रकार का नाप-प्रमाण व्यक्त होता है जब कि इनके 
: म्रापदण्ड” तो तीन(या ज्यादा ) होते हैं। 

श्रुति पंडितों के ६१ ,३४ वगैरह मापदण्ड 
२२ खरों के आन्दोढ़न के था तार-हम्षाई 
के गुणोत्तर प्रमाण होने के कारण *श्रुति” यानि 
रागोपयोगी संवादी स्रर नहीं हो सकते, इस बाबत 
थोड़ा सा विवेचन आगे करेंगे। 

(३ ) गमक से कुछ या सभी श्रुतियाँ-गुप्तरूप से- 
ढगती हों तो वह उपरोक्त ढक्षणों में कहा है वे्ती 


( १) खरों की झुद्व-विकृत अवस्था का कारण और 
(३२ ) सरान्तर-परिमाण हो नहीं सकती; क्‍यों कि 
ऐसी श्रुतियों चढनात्मक (मींड नैसी ) होंगी और गुप्त 
भी होगी | 

(४ ) श्रुति अनुरणनात्मक और अनुरंजक होने का 
पंडितनी कहते हैं। मगर इनकी ( कई ) श्रुतियाँ गमक 
अंग से, लपेट में या “छूजाना ” जैसी क्रिया से ही 
लगती हैं, तो फिर वह अनुरणनात्मक यानि खबर जैप्ती 
“खड़ी ! हे ही कैप्ती सकती हैं ? श्रुति-पंडितों की श्रुति 
मालिक! में ज़्यादा तर श्रुतियाँ ऐसी हैं कि उनका 
अनुरणन हो नाय तो वह कान को तकढीफ ही देंगीं; यानि 
बेहद बेसुरी लछगेंगीं। उदाहरणार्थ, म्रंथकृर्ताने 8 ०५ की 
घैवत की श्रुति दी है और उन्हींने यह डर बताया है 
कि तानपूरे के साथ यह बाते बनाते 8०४८४ देगी यानि 
अस्तह्म होगी (पृष्ठ. १२६४ )। ( कोई पूछेगा के तो 
फिर यह श्रुति ही केसप्ती हो सकती है ओर इसे दिया 
भी कि लिये ! ) इसका मतहूब यह है कि पंडितजी 
ने कही हुई श्रुतिओं में से कितनी एक गाने में अनुपयुक्त 
हैं। (यानि केवढ शोभादायक हैं )। 

वास्तविक रूप से देखें तो श्रुति-पंडितों की (६! 
वगरह ) श्रुतिआं को सतैत्न अस्तित्व ही नहीं है। इन 
लोगों की नो श्रुति है वह बड़े-छोंटे स्वरान्तरों के नोड 
या घठाव ( अथोत्‌ गुंणाकार या भागाकार ) मात्र हैं। 
जेसे कि मेजर ठोन ८ $ + मायनर टोन &£ ८ ६१; 
है - ५ ( मायनर टोन - सेमिटोन ) ३३ इत्यादि। 
दूसरे शब्दों में सारे- रेग ८ &- 38८ ईट, रेग «गम 
सै 4दत इन इेप्यादि। यानि रिखब से (पंचम 
भाव से) निकाछा हुवा बैवत (४०५) ओर शुद्ध 
गंधार से ( मध्यप्रभाव से ) या मध्यम से (तृतीय भाव 
से ) निकाछा हुवा घैवत ( ४०० ), दोनों में ( ४१५ 
:+<॥ सूक्ष्मान्तर रहता है। गाने में इन दोनों वैवतों 


पं, ऑकारनाथ्जी का * प्रणव भारती ! 


में से कोई भी एक लगाया जाता है, दोनें। ( या तीनों ) 
एक के बाद एक छगाये नहीं माते। मतढ॒ब यह है कि 
गाने बजाने में म प थे (बैवत ४०० का )या मप 
घ (४०५ का घैत्त ) इस प्रकार गाया नाता है। 
£9 प्रमाण दोनों में का अन्तर क्ताता है इस कारण से 
८१, ५ आदि कोई ख्र नहीं हैं, वे तो केवछ गणित- 


26? इऋ 
प्रमाण हैँ। यही बात फाक्स स्टेन्वेज ने इस तरह छिखा 
चर 

हैः“ 
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८०7-०7० 739-390) अथात यहाँ कही हुई श्रुति 
श्रुति-पंडितों की ( संवादवाली ) श्रति समझना चाहिए, न 
कि मरत-रत्नाकर की 'मनाकू-उच्च! वाली । क्हेमेन्द्स्‌ 
ने भी यह बात कही है कि "578 8 8॥ 7(४:ए4 
ह!त 700 & 7006 '' (78६6 9 ) 


८*ै 


श्रुति गमक प्रयोग से लगती है, यह बात मरहम 
अब्दुल करीम खा साहेब ने अपने “पंगीत प्रकाश ? 
( पृष्ठ १ ) पुस्तक में लिखी है। इसी तरह एक विद्वान 
छेखक स्व. पिंगहे का भी मत था। इन दोनों में से 
किप्ती का भी नाम इप्त विषय में उध्हत करना पं. ओंकार- 
नाथनी का कनवन्‍्य था। शायद, जैप्ता कि उनकी 
श्रुतिमालिका का ज्ञान उनको हदू-हस्सू खो के घराने 
से मिला है, वेसा यह रहस्य और इसकी गायकी भी 
उनको वहीं से पहुँची होगी, फिर वे दूसरों का नाम 
क्यों हे ! 
स्व॒र की व्याख्या 

पंडितनी ने लिखी हुई स्वर की व्याख्या में (१) 
४ जो नियत श्रुति स्थान पर स्थित होते हुवे भी अपने 
स्थान से अधों ऊध्वे गति पाने से विक्ृत होता है!” 
और (२) “आत्मा के सुब्-दुःखादि संवेदनों को 
अमिव्यक्त करने में नो सहायक हो ” ये दोनों लक्षण 
अतिव्यात्ति-दुष्ट हैं । क्‍यों कि ( १) रखवर की अधोध्वे 
गति या विक्ृतावस्था तो काव्पनिकर है। एक ही स्वर 
को चढ़ा, उतरा कहते हैं; मन्द्र, तार भी कहते हैं । 
छेकिन ये सभी खर स्वतंत्र और अक् होते हैं, यह 
बात घ्वनिशाल्न पढ़ने से मालम होगी । वैसे ही (२) 
स्वर स्वतः सुल-दुःखादि भावना व्यक्त कर नहीं सकता, 
विशिष्ट स्वररचना यह काये कर सकती है, मिमें 
कलाकार की बुद्धि ओर श्रोताओं के संस्कार कारणीमूत 
हें 
' अनन्तर-भावित्व ! का अंनथे 


रतनाकर, द्षण आदि प्रैथों ने खर की  श्रुत्य॑ 
ननन्‍्तर-भावी” कहा है निस्ध॒का सररू अर्य होता है, 
#श्रुति बाद में पैदा होने वाढ्ा” | प्रथम नाद्‌ को 


दर 


श्रुति और उप्ती का नियत्काछ अनुरणन होने से उध्ती 
को “स्वर! नाम प्राचीनों ने दिया है। इसी पे उन्होंने 
कहा हुवा 'खर” का छक्षण-«श्रुत्यनन्तरभावित्व ! 
यथायोग्य ही है। हमारे श्रुति पंडितों ने की हुई थ्राति 
की व्याख्या-“ जो स्पष्टतया प्रयुक्त होने पर स्वर 
कहडढाती हो और अप्रयुक्त अवस्था में श्रुति ” -जेप्ती ही 
प्राचीनों की यह व्याख्या है। लेकिन हमारे पंडितनी ने 
अपनी श्रुतियों को अनुरणन पहले ही निहाछ कर दिया, 
इस लिए प्राचीनों का खर का लक्षण उनको अखड़ने 
ढागा, निम्तप्ते उन्हें शब्दच्छछ करके युक्ति निकाली कि 
४ ६ श्रुत्यनन्तर भावी ! का अथे हमारी दृष्टि से निम्नोक्त 


॥० 


लेना चाहिए |....अनन्तर में अथात बाद में स्थित नहीं, 


लक्ष्य-संगीत॑ 


अन्तर में नहीं, उनके बीच में नहीं, अपितु उन श्रुतियों के 
स्थानें। पर ही नो नाद्‌ स्थित होता है, उसे ही स्वर 
कहते हैँ? ( पृष्ठ, ५७ )। “स्वर अपने अंतिम श्रुति 
पर स्थित होता है, यह बात तो हर एक प्राचीन म्रंप- 
कार ने स्पष्ट शब्दों में कही है, लेक्रिन दो श्रुतिओं के 
बीच की खाली जगह में से भी कुछ निक्रठ सकता है, 
यह पेचीदी बात तो वे भूछ ही गये थे, उप्तकी सफाई 
उन्हीं के शब्दों में से हमारे पंडितनी ने निकाछ कर 
उनको बच्रा ढिया है, इमलिए पंडितनी को धन्यवाद 
देना चाहिए। उपरोक्त * अनन्तर-मात्री ” का अथ “खाली 
जगह में से नहीं निकछृता” इस्त प्रकार करके पंडितनी ने 
संस्कृत भाषा और व्याकरण में भी क्रान्ति की है। 


अपितु उनके “ अनू+अन्तर ? में अथोत्‌ श्रुतियों के परस्पर ( ....ऋमशः ) 
कि मे >- 22 
समाचार 


( हमारे संवाद-दाताओं द्वारा प्राप्त ) 


बस्बई 
बम्बई में एक अभिनव स्तुत्य॑ उर्पं्रम 

बम्बई के नये ओर पुराने संगीत काये क्ताओं ने 
संगीत विद्यालयों तथा भ्रगीत शिक्षकों का एक संघ 
स्थापन कर संगीत-संसार में एक ठोंस कदम बढ़ाया है । 
यह उपक्रम एक प्रकार सबंथा कोतुकनन्य तथा प्रशंस- 
नीय है। इस संस्था की स्थापना “स्कूल ऑफ इन्डियन 
स्थुनिक! के सभाग्रह में दिनांक ११--८- ५७ की शाम 
को बड़ी धूम-धाम से हुईं, जिसमें बम्बई नगरपालिका के 
महापोर (मेयर ) श्रीमान्‌ मो. वि. दोंदेनी ने अध्यक्ष-स्थान 
प्रहण किया । इस उपक्रम में सब घरानों के कहाकार 
“उपस्थित हुवे थे। इेश्वर-वन्दना से सभा की कार्यवाही 
आरंभ हुई। तत्पश्चात्‌ श्री मनहरजी बवें तथा भ्रीमती 
श्यामढाबारं मानगांवकर संघ के क्रमशः अध्यक्ष एवं 


उपाध्यक्ष चुने गये तथा श्री मघुकर पंचीकरनी संघ के 
साथिव (सेक्रेटरी ) नियुक्त किये गये । 

सवे प्रथम श्री. पंचीकरनी ने संस्था की उपयुक्तती 
तथा महत्त्व का स्पष्टीकरण किया। इसके बाद प्रो, 
देवधरनी ने अपने आध-घण्टे तक किये हुवे भाषण में 
संगठित काये का महत्त्व एवं आपत्त में एकता रखना 
इत्यादि पर जोर दिया और कहा कि वे स्वय॑ तथा 
स्वर्गीय पं. पढुस्करणी भी ऐसे एक संघ स्थापन करने के 
लिये उत्सुक थे। तत्पश्चात्‌ श्री. दोदेनी ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में कहा कि “ यद्यपि मेरा इस क्षेत्र 
में इतना अधिकार नहीं है, फिर भी मेरा संगीत से प्रेम 
तथा उसके प्रति रुचि अवश्य है |” आगे चढ़कर 
शी, दोंदेनी ने कहा कि ७४आज का समारोह शिक्षकों 
का है। में यहाँ शिक्षकों के नेता की हैतियत से उपास्यित 


समाचार 


हुआ हूँ । संघ के नियम बड़े सुन्दर हैं, फिर भी चोथा 
नियम मुझे अधिक महत्त्वपूर्ण छूगता है। संगीत का 
स्तर ऊँचा उठाने के लिये ही इस संस्था का उद्‌वाटन 
किया गया है। इस समारोह के अध्यक्ष-पद की ज़िम्मेदारी 
मैंने स्वीकार की, जिससे मुझे, एक प्रकार से, बड़ी 
प्रसन्नता हुई ” । 
अध्यक्षीय माषण के पश्चात्‌ महापोर श्री. दोंदेनी 
एवं संघ के अध्यक्ष श्री. मनहरनी ब्वें को पुष्पहाार भेट 
ये गये । बाद में सुप्राप्िद्ध गायिका श्रीमती अननीबाई 
छोलेकर तथा श्री, र॒त्नाकर पै के सुमघुर गायन से ६॥ बजे 
कार्यक्रम समाप्त हुआ 


इस संध के अन्य समाप्तदों के नाम इस प्रकार हैं-- 
श्री दत्तोबा तावडे-संयुक्त साथ; श्री दत्तातन्रय दामले 
एवं श्री, ग. त्रि. तिलक-संयुक्त कोषाध्यक्ष | संघ में दस 
व्यक्तियों की एक कार्ये-कारिणी समिति भी है, जिसमें 
चार सी समासद्‌ मी हैं। सच्यह संघ के छृगभग ५० 
सदस्य हैं और भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ने की्‌ 
आशा है। 
बम्बई के भारतीय संगीत शिक्षापीठ द्वारा आयोजित 
२१ वीं भातखण्डे पृण्यतिथि समारोह 

प्रतिवषोनुप्तार इस वे भी भारतीय विद्या मवन के 
संगीत शिक्षापीठ की ओर से दिनांक ३२०, २१ व २२ 
सितम्बर को मवन के सभागह में स्वर्गीय पंडित विष्णु 
नारायण भातखंडेजी की २१ वीं पुण्यतिथि के उपछक्ष्य 
में एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया 
था। इस समारोह का उद्घाटन भवन के कुछुपति श्री 
कन्हेयालाढ़जी मुनशी द्वारा किया गया। सवे प्रथम 
भवन के: डायरेक्टर श्री. नयंतक्ृष्णनी दवे ने संगीत 
शिक्षापीठ के काये से उपस्थित छोगों को पारिचित किया, 
तत्पश्चात्‌ श्री. आर्‌. एल. उफे बाबुमाई बैंकरनी ने भी 
एक अल्प भाषण किया निसमें उन्होंने शिक्षापीठ के 
काये एवं उक्त पंस्थाके प्राचार्य श्री. चिदानन्द्मी नगरकर 


एवं उनके सहकारियों ने की हुईं संगीत-सेवाओं की 
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सराहना की। बाद में भवन के कुछुपाति तथा समारोह 
के अध्यक्ष श्री. कन्हैयाढालमी मुनशी ने समारोह का 
उद्वाटन करते हुवे अपने भाषण में स्वगीय प॑. मातखण्डेजी 
ने की हुई संगीत-सेवा की मक्त-कण्ठ से सराहना की 
और कहा कि उन्हीं के निःस्व्ा्थ परिश्रमों का फल है की 
आज संगीत का प्रचार धर-घर हो रहा है एवं संगीत 
शिक्षापीउ में भी उन्हीं के स्थापित पाठ्यक्रमानप्तार 
शिक्षण दिया जाता है। अत में अपने भाषण में श्री 
मनशीनी ने पोडितनी के प्रति अपनी हादिक अ्रद्धाआलि 
अर्पित की । तदुपरान्त संगीत शिक्षापीठ के प्राचायें ने 
आभार-प्रद्शन करते हुवे अध्यक्ष महोदय को पुष्पहार 
भेंट किया। 


इस समारोह में मिन कलाकारों ने भाग लिया, उनके 
नाम इस प्रकार हैं।- 


गायकः- सर्वेश्री चिदानन्द्‌ नगरकर, बी. आर्‌. 
देवधर, डी. आर. निम्बर्गी, एस. सी. आर. भठ, जी 
डी. अग्नि, छताफत हुसैन खाँ, मनोहर शेव्ये, वरसंतराव 
पणशीकर, ज्ञानिश्वर रात॑जनकर, इन्दधर निरोडी, उपेन्द्र 
कामत, तुल्सीदास्त शमो, आर. व्ही, सोहनी, शिवदास 
चंदावरकर, भास्करराव गोडबोले, गोविन्द पोवत्ठे, आदि | 


गायिका; - श्रीमतीबाई नर्वेकर, श्रीमती मोहनतारा 
आर्निक्य, कु. ज्योस्ना व सुछुमा मोहिले, श्रीमती कमढछा 
पी नायक, श्रीमती शाहिनी नावेकर, श्रीमती कमर 
पाठारे, श्रीमती छल्षिता कहम्बी, कु. निमेला गोली केरी 
श्रीमती सुनील आठवणकर, कु. विनया देशपाण्डे, कु 
तरला वकीकछ, कु. शालिनी जोशी, कु. कमरा शाल्री, 
श्रीमती तारा कछ्ले, आदि । 

रे ्डछ 


वबादक+-.श्री. अमीर हसन खा (तबछा ), श्री. 
अरविंद पारिख ( सितार ), श्री, गुहाम हुपैन खाँ 
(सितार ), श्री. रेस खा (पितार » श्री. बाबूराव 
जाधव ( शहनाईं ) श्री. अब्दुछ हामिद्‌ खां (बीन ); 
श्रीमती कल्याणी व्धरानन्‌ (वीणा), श्री. किशोर 


देसाई ( मैंडोढिन ), श्री. नार॒यणराव कोली (पावन ) 


लक्ष्य-संगीत 


श्री. पी, मधुकर ( क्लेवोलिन ), श्री. राम नारायण 
( सारंगी ), श्री. वी. जी. जोग ( व्हायोहिन ), श्री 
विरेन्द्र कुमार माथुर ( सरोद ) श्री. रेवा शंकर ( हा्मों- 
नियम ), श्री, श्रीपाद्‌ ओक (बॉसुरी ) आदि । 

इन उपरोक्त कछाकारों के अतिरिक्त ओर भी कहें 
प्रसिद्ध कछाकार समयामाव के कारण समारोह में भाग 
ने सके। 

इस अवसर पर एक छोटी सी स्मारक-पुस्तिका 
(50९०7) प्रसिद्ध की गयी थी, जिप्तमें समारोह में 
भाग लेने वाढ़े कलाकारों के नामों के अतिरिक्त संगीत 
विषयात्मक छेश् मी प्रप्तिद्ध किये गये हैं । 

इस प्रकार यह समारोह बहुत ही सफलता पूवेक 
सम्पन्न हुआ | 
हंदराबाद ; 
हदराबाद में स्व. पं, भातखण्डे जी का पृण्यस्परण 

स्थानीय सरकारी संगीत-नत्य विद्यालय द्वारा दि. १३ 
ओर १४ सितम्बर को स्व, पं. विष्णु नारायण भातखण्डे 
जी की पुण्यातरॉथे बड़ी धूमधाम से मनाई गईं। इस 
पुण्यस्मरण के अवप्तर पर स्थानिक प्रप्तिद्ध कलाकारों ने 
अपनी कला द्वारा श्रद्धान्जछी अर्पंण की | छगभग १००० 
श्रोता उपस्थित थे, जिनमें नगर के सभी कहछाकार, 
रप्तिक तथा संगीतज्ञ थे। 

दिनांक १३ को क्रायेक्रम का आरंभ सरस्वती-वन्दना 
से हुआ | तत्पश्चात्‌ विद्याक्यय के अध्यापक श्री खेडकर 
का गायन हुआ | बाद में ।विद्यालय के प्राचाय श्री. गोविन्द- 
राव दनन्‍्ताकछे ने स्व. पण्डितनी के जीवनकाये सम्बधी 
परिचय कराया ओर उसके बाद सभा के अध्यक्ष 
नादानन्द श्री बापूरावनी, जो ॥की हैदराबाद के एक 
वयोवुद्ध गुणी संगीतज्ञ हैँ, स्व. पंडितनी के प्राति श्रद्धा- 
अली अपंण करके पण्यतिये यशस्वी होने के लिये 
आशिवोंद दिये। इसके बाद उस दिन श्री राजेन्द्रराव 
का हार्मोनियम वादन, श्री, मधुसूदन भावी का गायन, 
विद्याह्षय के अध्यापक श्री भीम शंकर रावजी का गायन, 
प्रप्िद्ध गायिका श्रीमती बंगारी बाई का गायन, कणोटक 


मंदगम तथा तबल़े पर ऋमशः विद्याह॒य के अध्यापक 
श्री रक्ष्मया एवं श्री. शर्मा इन दोनों का युगढू-वादन 
एवं श्री. गोविन्दराव दन्ताले द्वारा प्रस्तुत जढतरंग-वादन 
के कार्यक्रम हुवे । 

दि. १४ को कार्यक्रम शाम के ठीक ६ बने आरंभ 
हआ। इस सभा में श्री. के. डी. काटीकर का गायन 
विद्यालय के अध्यापक श्री. नागेश दीवान का सितार 
वादन, श्री. कुमार पिसे का गायन, स्थानीय विवेक- 
वर्धिनी संगीत विद्याहय के श्री. एस. बी. देशपांडे का 
गायन, स्थानीय प्रप्तिद्ध तबछा वादक श्री. शेखर दाऊद 
का तबछा वादन एवं प्राचाये श्री. गोविन्द्राव दन्ताले 
का गायन, ये कार्यक्रम हुए। 

उपरोक्त कछाकारों के साथ सर्वश्री अम्बाप्रप्ताद, 
शेख दाऊद, के शैया; लक्ष्या, खेडकर, रंगनाथ बुआ 
इत्यादि स्थानीय कढछाकारों ने साथ-संगत की । यह 
सभी कार्यक्रम आकषक एवं सफल रहे। प्रत्येक कछाकार 
अपनी कछा को अधिक सफर बनाने में प्रयत्नशीढ़ 
दिखाडे देता था । 

सारांश, इन उपरोक्त सभी कहढाकारों के उत्साह से 
इस वर्ष की पुण्यतिथि बहुत ही सफल रही । 
उज्जेन +--- 

माननीय राज्यपाल के सन्‍्पान में संर्गात गोष्ठी 

मध्य-प्रदेश के राज्यपाछ् माननीय श्री, पाटस्करनी 
के शुभागमन पर स्थानीय विजयाराने अन्तर्महाविद्याहय 
के हॉल में अभी हाढ एक संगीत का घुछालित आयोगनन 
सम्पन्न हुआ, जिसमें स्थानीय माधव संगीत विद्याल्य के 
छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया तथा श्री. शीतल 
कुमार माथुर ने सितार वादन एवं श्री. आप्टे ने बेढा- 
वादन प्रस्तुत किया | विद्याठय के अध्यापक गण का 
सहयोग सराहनीय रहा। नगर के प्रतिष्ठित नागारिक एवं 
अधिकारी गण इस्त कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम 
संक्षिप्त होते हुए भी सुन्दर रहा | 


मज्न्यात--देकिएफबी टी ए००>ततन 


लक्ष्य-संगीत दे 
श्र 
राग पृवेकल्याण-त्रिताल (मध्यलय ) 
रचयिेता : श्री. अमरेशचन्द्र चतुर्वेदी, ढलनऊ. 
सुजन मोरी माप्किल करो आसान, चतुर गुरुचरण गियों में आन, 
सिखा दो नाद वेद ब्रह्मज्ञान, तुम्हारी जे जे हो विद्वान । 
सात सुरों से राग रचाऊँ, तान आलाप प्रबन्ध सुनाहँ 
झूम उठे सुर नर जड़े जिये, अछोकिक ऐसा हो वह गान ॥ 
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में 
5 


म 


गे 
गे 


गं 
उ 


मैध निसां सां सां 


की चियान्‍ती 


लो5 5६5 किक 


धर्म गरी 
55 55 


9 


कक नि 


+ “थ्न/ 


>अनुट 


नि 


>श्॑ 


गे 


सता 


सां 


सासा, मंप 


सनक जिक्र 


$न , सु5 


प्‌ 


नि 


357 
“रे 


“अ (ही (जी >> क प्वण (कु (, 


ग॑ रीं 


| आ 


ग॒री 


कर 


ने गा 


लक्ष्य-संगीत 


सा ध 
र्‌ न 
५ 
बन नि 
5 | हो 
२५ 
सता 


राग देस- सरगम -त्रिताल ( मध्यलूय ) 
रचयिता ; श्री. स. आ महाडकर, भूपाक 


स्थायी 
नि निधप ध्‌ 
ठ +८ 
नि सारेम प्‌ 
9 २८ 
घ प म प नि 
डे ्र 

अतरा 
नि नि सां 5 मं 
3 ५९ 
सां रे नि सां प्‌ 
3 >< 
पृ प नि नि सां 


नि 


० जा 


भि. -थ 


बं. >थ 


| 


हर (+ 


हि 


(६ (3. 


इत्यादि स्थायी के अनुसार. 


नि सारे 


नि धघप 


िकूँ. बज 
८ द्7 बन 


न््न्प 


८ “थ श्र “चने 


श््न्य 


सा 


सां 


गं 


ग 


ग 


(9 (- 


नि 


सता 


रा 


सता 


सा 


ता 


सा 


लेफ्य "संगीत ३५ 
राग देस-लक्षणगीत - दादरा ( मध्यलूय ) 
रचयेता : श्री. स, आ. महाडकर, भूपाल- 


काबोजी मेल मधुर राग देस सुनावे, रजनी को द्वितिय पहर 
४ मुधर ! मन रिश्ञावे । वादी रिखब पंचम अरू समवादी, गा विबादी, 
आरोहन ध ग बरजत ओडब संपुरन गावे ॥ 


स्थायी, 
री मे म - प ॥ निसा रीं सां। नि ध प॥ री म गरी | सा निमसा 
कां 5 5 |बो 5 जी।| में5 5 ल | म धु २॥रा 5 ग5 | वे स॒ सु 
# । राई 5 १८ िली .। 
म्‌ हर री गन 
रोग म - |ग री “0 री री म | “> प ->।| प नि धप।थ 
ना5 5 5 | वे 5 5॥ र ज नी। 5 को 5 दि ति य5 ह 
कई 9 ९ 6 जी 9 
५ 
म म म।प म ॥म प्‌ घ।|मग री 
सु ध २ म न रि|झा5 5|वे 5 ४5 
हश 0 #( पे 
अंतरा 
मे - पर | नि नि नि ॥ सां - साँ | सां, सां सा॥ नि सां री ग्‌ रौंसां 
वा 5 दी [रि ख व्‌ | पँ 5 च  [म, अ रु॥ स म वा|। & दी 5 
हे व द ह॒ सा सा ह 
निर्सारी। नि पृ | री - मं | ७ प्‌ प॥ निनेिध।प घधथप 
गा 5 वि।वा दी | आ 5 रो | $ ह न॥ ध भ ब | र२ ज त 
३८ 0 श्र 6 94 6 
सर 
री - री | प म >> गे री गे | निमप्तासा 
औ 5 ड| व सं 5 पुर न गा 5 वे 
है ५ | 


३६ 

सारीमपधु 
का5555 

पध॒ुनित्तां - 

किया अमल 

की5५5६ 5 

+७"दकयाकाकात टी. 

$ 

री सा 
5 ब 
ठ 

मे॑ पथ 

पी केमि 
£। +अराकान 
सां. 
सर 5 
3 

सता निता 

म 55 
9 चलकर 


लक्ष्य-संगीत 


राग जोगिया-एकताल ( विलेबित 
रचयिता : श्री. के. रा. शिरटोणकर, ग्वालियर. 


कासे कहूँ एरी अपने मन की बिथा पिया बिन अब | 
पी के मिलन की आस जियामे सूझत नहीं कछु काम ॥ 


स्थायी 
साय 
“माँ ग प्‌ 
सार सा ,सारी | म पनिनि | धर मे 
&$ झे हू ,.ए६ | री अथ<्प ने 5 
जा बताई भ्‌ आई 0 ह.जमनी ्ू्‌ 
री सां | सारीस्तांतां घ | म रीमपने | थ म्‌ 
५०७ ++>न्नें>__-_री २० पवपाकमट 
था | पि555 या | 5 बि555 | & ने 


“(2 ( 


[३] 
सारमपध मारी | सा 
*+५५नयारधकपाओिकक 


है अमल 'ससन्माबक पाया >तन्‍न्‍_न्‍ीं 


का5555 5,सेक | हैँ 
रे 


३...>> का १००० मान उ्रकककन"ी 


मम॑ ,पथ सता 

'ि< नानी जज 

लन ,की६5 | आ 

कट ज *+परकाकेंढ” ५८ 
धंपमम ,पथ | सारी 
३.80... *"राकककरी डर 
झ555 ,तन | हीं5 
किया... विदा 


३३.०० स३००मा+० मर केक, निकल 


का5555555 $555,सेक| हूँ 
है 


मपनिध॑घनिधप 'धपम-,सारी 


पम्प 8जीडिवेकरर व सरष्ाररकीदस 


है ॥ 


इत्यादि. 
अतरा 
“| पर मे (पधरी - 
कं अप पक 
$ | स॑ जि या5६ &$ 
5 ना 
८5 विज 5 
रु सां|। - री 
के छु का 
स्ता 
इत्यादि स्थायी के अनुसार 


सलमालिएडपेंस की फमपधक नील. 


#>* 0 


सर 2 पम 


मपधपमम 


0 जम >> बल ५4 


अ5५5555 5 


बा 'हरडेर-यसपमुडंस्वरि फ्रकरश जिकिलक । 
0 


सां ++- 


लक्ष्य-संगीतं 


राग जोगिया -त्रिताल ( मध्यलूय ) 


रचयिता ; श्री. के. रा. शिरदो णकर, ग्वालियर. 


अब तो दरस दिखाजा सोवाग्या, छागी लगन मन, तोरे दरस बिन 
2 आओ के $ 
तरपत हूँ दिन रेन । नेह मोह माया सुख संपद, झूटा जगत पसारा, 
छ च्ड/ ३ ३९ छह 
भवसागर में आन फूसी मोरी नेय्या पार छगा जा ॥ 


5 +#अ तो द्‌ 


० ६१ 
> 
>+ 5 
दु + 
्थ नम 


हु 


सा, 


-$ साँंसां सां साँ सां (सा) 


हु तर प्त हू 
साँ «» साँ (साँ) -- 
ने 5 ह मो $ 
नि साँ घ॑ « प्‌ 
झू 5 ठ6ठ $ ज 


! 
| 


त्र्य 
(“न 
| 
सब शनरायााराय5७ सा ा।। पररूप उडपपाउएर न रम5२के 
"श्र 


* 34 
जे 
श्र 
८ 
हि 


७ 


).0 3 |. 2५ 


जग 


स्थायी 

सा री सा 
स॒ दि | खा 
हर 

स्‍््‌ ब्ं््क 

म्‌ 5 
२५ 

प॒ घध॒ल/म 
दि न।रे 
५ 

अतरा 

/औििनल्् 55 
म -।[ री 
भा 5 | या 
५4 

म्‌ प्‌ 

त्‌ सा 
है 

साँ कि 
मे 5 5 


अं 


आ 


सा भा 
जा ,सां 
घू घ 
रे द 
मं; सा 
» सा 
धूम 
छु 
5 
घथष 
नफं 


* अआऊ स्मापन्‍ू-5#फमिस्का, 


नं 
नम 


( 


पं 
“्ण्ण्मी 
(१ 
तह 5 


सां 


सां 
रा 


हि 


३७ 


सां 


८ 


ध्त 


न श्थजु 
»-5) 


2 


(९ 2 


-ध 


भप॑ 
या५ 


६१). 5-५ 


गि -थ 
>> 


राग पटमंजरी - लक्षणगीत -- आनंदताल (मात्रा २९) 
( काफी मेहू जन्य प्रकार ) 


सता सा 
नि नि 
६ घ॒ 
|| 
पा | 
घा &$ 
: 
$* | 
गु 
कि ठ 
परम 
धा गे 


०5 


म 
पा 


प 
र्‌ 


330... 


म्‌ 
र्‌ 


रचयेता 
गावत आनंद ताक अंक घात षट काल, धा दि किट धागे घिट 
तागे तिट थे; थे: त्रक पेत्ता थे धारगी घिट किट धारी 
तिट कत गादे गन। पटमंजरी मधुर रागनी, खरहरप्रिय मेछ़नकर, 
चढत दुबंछ ध ग॒ सुर निसारेसाधपसा ग्रुनि गावत तुतीय पहर ॥ 
स्थायी 


सारी 


२४ ( ह ( 


( 


क् 
६१ 


5५ 


सा 
त्‌ 


बा सर. ८० 


डी जय श 


सत्ता 
स्‌ 


नि 


तर 


"० :८$र ५ 4 


# 7), 4] 3 ० हट ).5] 


वा अत (68(:५ 


कर “2 


;्फ 


७ ५ ५ 


श्री. आर. एम्र . आमहोत्री, ववालियर 


स 
न 


>) ा..। 


» 5] 


सता 
पट 


जप? » 3» 


१ (7१ 


सा 
जा 


त्ता 


मर | ० की 
लय 


| न्‍ 5 ८५ 


गग 


तिद 


री सांसां धप मम 
असरकारी 
55 


िसकाानी 


559 55 


इत्यादि स्थायी के अनुसार 


हक] 


द्लि 
त्ता 


ता 


ग्‌॑ ६) 


ब।4/ न (5 
कक 


हु हैं:*॥ कै. 


लक्ष्य-संगीत ३५९ 


सा सां | । सा प्‌ प्‌ 
नि नि।सां “- सां सा(नि सांप पे प्‌ (मम प ग॒ 
प 65| में 5|ज री/म धर रा 5 ग।5 नी।5 ख 
९ ० । रे 0 ६] 0 है. श्ध्‌ 
सर सर 
री +-+।भप ग|री ग।|म ग।री री री सा स्ा 
र 5| ह 5२ प्रि।य मे 5 ल न कर 
० छ हि | ८ छ श्‌ 
री म।प प्‌ |स प्ध।ग री|सा सा।| ने सारे सा पधप | सा “- 
च ढ| त दहु।बे ल | ध ग।| सु र 
८ 9 र्‌ लक; ४ $ 5 ६ 4 ५ 
री मर प्‌ सन 
नि सा। री म।प प | म पध। ग॒ रीग मंग री सा 
गु नि|।गा व।|त दिन तु&|ती य5 प६ हु र 
9 5 | 3 ८ कि ती बहती 
० ९ 
ट द्स्स्ल्लडकैर््व्स्क्य्ड्ड्िस्न्य् श्य्प्यश्डडिटप्््<्डिक5कड्वध्ध्ध््य घ. 
2 र्ए || 
5600898375000 6 9४5७४०५।फ्ा (0९, 
लि०8० ५86९6 ; 08087, 8007099 28, . ««. के छाबाटां। ; 94707प्राःइ९ (0०0, 3077999ए 4. 


अरफऋ शासाएत एश ॥ए803,8 
शै० शुपए० ॥#पशञत्रा।ह 0 ्रैं॥8 (0 
(मु 00., 087४0. 2388009007, '(प्रष्ठांट 
(7268 कावे शंगोक्रवाए ०४४7४789४0708 ० त०्ता- 
7%] 46००४ 







7७ मन्नत 76३८७... 
दर मल 4 


व डडप प “7-8 बाप £27522+4+> 20 
स्क्न्ल्ज्ल ०५-55 





६3 विश >दालअबल»»्भककरूणय, 5०] वफिकि #ल्‍्यपामनपथाअम'पा. (.) लिलीओं। ६.) विविक स्य्> (> बाद 0 ब्रयधं२०००ाा०००००००००५ () बह इिव््य्स्डडद रु 
च्ड्यण्क् शञशधाा0 बिन्ना0 ना 2 0 है. हद लत बाबर प्प्य्स्स्व््य्याड ब्ध््प्प्य्य्श््््य्य्बाना 
(-]- "पका (६ आल ००००००१७००००००० ( ) बा ( ) बाक (2 साध (2 आह '०भ+त० ० () जा (कमा 


छ9 


रीग॒ 


० मम? :“£9 >5->5) -म 3 अं, 


पसाँ 


वि ध 


कु 


लक्ष्य-संगीत 
राग पटठमंजरी - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचयिता : श्री. आर्‌, एम. अग्निद्दोत्री, वालियर, 
देखो देखो देखो प्रकटे नंदराजके घर में दुकारे । 
मंगल गान करे बज वनिता विविध बजाये नगारे ॥ 


स्थायी, 
निप्ता 
दे5 
दि पृः सासा म 
धरप [सा -“ में नि [सा “5 री म |प - ध प 
दे5 | खो 5 दे 5 खो 5 प्र के ठे 5 ने 
दि ३८ ७ 
हे सा 
प्‌ म पथ मं | ग॒ रीग मग रीसा । री «» सा; मिम्ता 
5 ज के 55 र॒ में5 55 हुई |छा 5 रे, देई 
५4 यानी प्र परी १९७०० +िल्पयाी हि जी 
अंतरा 
डि ५ , सांसां जि प 
प्‌ |सां - सां सां (हरी सां निनति सां |प प्‌ मम प 
लगा 5 न क।|[रै 5 ब5 ज |व ने ता 5 
$ रे - 4 
सी प्‌ पर 
सांप ध प प्‌ मप धर म |ग री रीग मग 
बजा 5 5 ये |5 न5 5 गा 5 5 55६ 55 
.। ८ जी ्‌ टी की 
ते ड़ ड़ 
तिसा | रीग री सा धप सा 
देई | 5६5 खो 5 दे$ | खो. .,.इत्यादे स्थायी के अनुसार. 
फर्क िफआी विदा 3८ 


24 0५७०७ 4 7020 जल | 


लक्ष्य-सेंगीत 9१ 
विक्रमताल-मात्रा १९, विभाग ४, 
लेखकः--श्री, कोरबा पिंपझघरे, नागपूर, 


( यह ताछ खेरागढ़ स्थित इंदिरा कहा संगीत विश्वविद्यालय के उप-कुलूपति 
संगीताचाय श्री, श्री, ना. रातंजनकरजी से मुझे प्राप्त हुआ। ) 


ताल का वर्णन 


इस ताल में बारह मात्राएँ एवं चार विभाग हैं। १ ली पर सम, ३ री पर दसरी 
ताली, ६ ही पर खाली और ९ वी मात्रा पर तीसरी ताली-इस प्रकार इस ताल में 
चार विभाग हैं। इस ताल में धुवपद, ख्याल इत्यादि गीत- प्रबन्ध गाये जाते हैं । धुवपद 
एवं खयाल के ठेके भिन्न है, जो कि इस प्रकार हैः-- 


ठेका ( थापिया ) प्ावज का 











१ २६३ ७४ ५ ६ ७ ८ ९ ९० ११ ९१३ 

धा 5 | घित्ता 5 क 5 त्ता |तिंट कट गदि गन 

झ८्‌ र्‌ के डे 'फसकन* वचन *फिसयकर*ी अज्कनी 
४ ठेका-तबकछे प्र बजाने का 

१ २ ३४ ५ ६ ७ ८ ९ ९० ११ १२ 

थिं 5 | था गे ना | ते जक धी | ना धी थी ना 

>८ २ ०. ३ 











ठेके का दूसरा प्रकार ( द्ुतछुय में बनाने योग्य ) 


९ १० ११ १२ 
ना थी धी ना 
३ 


६ ७ ८ 
ती शक धी 


+ आम. की । 
धागेना 
१ 


३ 
5 











> 2० 


अब इस ताल का विस्तार ( तबले पर बनाया जाने वाल ) इस प्रकार हैः--- 
९ 


8२ 


धागी तिट | धाग घिन गिन 
'चक-न्‍रीँ चुनी: जिसकी विस चेसस्नाारी 
कै २ 

ताके तिट | ताक तिन किन 
५4 र्‌ 

धाग घिन | गिन धाग घिन 
पा हि जम कप सकी *सपतकनी 
ताक तिन | किन ताक तिन 
भिकआी सजी सिफयकन्‍री िकत्कर १२० कलकाकर 
० २ 

थागे तिद | धागे त्र॒क घिन 
विकमाारी सराहा अियकनी १ िसकामनरी 
4 श्‌ 

ताके तिट | ताके तअ्रक तिन 
रिपकाआक कक नमी पक... मार 
है २ 

धागें अक | धघिन गिन धाम 
करा... भिरककी पक्की) निया कक 
#् ्‌ 

तागे तअ्रक | तिन किन धाग 
वक्त... 'थिसमन्न्‍री पकन्‍ी पान" जय 
रे २्‌ 

थिना तिट | घिन धाग पिन 
भी विकाकआरी ॑ारी िजकानीी लकी 
है ्‌ 

किना तिट | किन ताक | :; 
भी चि७जलटी की चिपयकलणी, िज्कनरी 
» २ 


लक्ष्य-संगीत 
गत 


धाग धिन 


धाग धिन 


गिन 


प्रकार- १ का 


गिन धागे तिट 


विजन हा 


किन धागे तिट 


यामी 'ैरकाक* विक्की 


छा 


प्रकार- २ रा 


गिन धाग धिन 


किन धाग पघिन 
*िपकाननी जाई है आन 


प्रकार- ३ रा 


घिन गिन धाग 


> ० 
) 


ख्ध्च्यी 
४ 
न 
च्य 


गिन . धाग 


ियकनी 


( 


कायदा 


गिन तिट घिन 


पका आम 


किन तिद घिन 


चझिजीीं... ऑी . विकलटी 
है 4 


गिन 


हि) 
(<5| 


घिन 


वाग 


सती 


घिन 


धाग घिन 


जानी चिकनी हम 


घिन गिन धागे 
हि ३ 
घिन गिन धागे 
जनम * सका अिपयाकरनरी 
३ 
धाती धाग पिन 
रै | आप 
धाती धाग पिन 


गिन 


किकन्मीं 


गिन 


की 


छेक्ष्य-संगीत रे 


प्रकार- १ छा 
है [4० ९ [4] 22 
तिट धिन | धाग घिन गिन | धाग घिन गिन | थधाती धागे घिन गिन 
*िरतककरी' 5 हि सी रिपकरी सकी विकरककनती हा बकरी सिसती न ९५ पानी 
५ २ है ० रे 
तिट किन | ताक तिन किन | थधाग घधिन गिन | थधाती धाग पिन गिन 
निया... पिया) स्त्री चिपक साई *िपरक**ी सकी िसकमन्‍*ी आई परयकरी +िसकककी करी 
५९ २ ० ३ 

प्रकार- २ रा 
घिना तिट | घिन धाग घिन | गन तिराकेट तक,तिर | किटतक धाग पिन गिन 
पक सकयाकरी निरताताशीी.. गिककार +िकरनरी पिया. परोशररायागहाााार य,. ५ जययकाक +पररधाककओ पाई पर ैकानन्‍*ी 
५८ २ डे 
किना तिद | किन ताक तिन | किन तिरकिट तक,तिर | किटतक धाग घिन गिन 
बकरी... पदक चिप... रबी... चिवेकाओी २०... "राइफल. "िवेषाााकमकमलटी णणव्मन्‍ हि] ट  +.- 
३ २्‌ ० 

प्रकार+ १ रा 


तिरकिट धाग घिन गिन॑ 


तिरकिट धाग घिन गिन 


रे 


अकम हैँ 


तिरकिंट तक,तिर | किटतक धात धिन | थांग 


2५ ब्‌ 


तिराकेट तक,तिर | किटतक ताती किन 
पर सयदकककारी. "पराक्रम अंधकार... पेपर... पिवकानरी 
है २ 


_न्‍+ब्जजन्सकम्दू 


कप 


रद 
(3 (| 
(है (ऊ 


"५ 


प्रकार- ४ था 


तिरकिट तक,तिर॑| किट्तक था 5 | घिन था 5 | तिरकिट धाग धिन गिन 
"ंपररकधाइककक मो ..क्‍नीपषरयाइधधकमटट ही मनी । कक 


८ २ ० डरे 
तिरकिट तक,तिर | तिरकिठ ता 5 | घिन | 5 | तिराकैट धाग धिन 'गरेन 
११९ शरादसाकाक्ालाी री... क्‍पपराानाकक अमल | जाई '+अपरराानादाकरर.. नी फनी... सिवनी 
» २ ० ३ 

प्रकौर- ५ वो 
थिनां तिट |घिन धांग घिन | तित बैन धाग | पिन गिन॑े तिरकिट तकताड 
चित जी चि७जबलीी... चिसमाारी) जन नयी जननी सता च़ि्ज्मो '+>कन*ी ० 3 
५ २ ० ३ 
तिराकिट धाति | था, तिरकिट तकता5 | तिराकेट धाति था; | तिराकिट तकंता5 तिरकिट धाति भा 
राशााकाकारी.. चिदरी श्‌ ँरयेधकाककनण नं परदाकाकाक्राालरग.3 िदकन्‍नीं'....ल्‍ विवकननी' हु "पु रकानालट.. निंप्नयाधाल ऑन) 
२५ छ 
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छक्ष्य-सगीत॑ 


मुखड़ा 

पेत पेत | त्रक घेत धागे | तिठ कति ठथा | उन था; तिट कता 

>५ २ ० रे 

गदि गन | धा, तिठ कता | गदि गन था; |तिट कता गढदि गन ।धा 
वि्तनी *९यामन* विकार स्नान जी जाली निस्वारी' हा सिल्‍नकन**ी विक्की ९ 
भ< २ ० रे 


बेदम तिहाई का मुखड़ा ( तिपल्ली ) 
धाउन घिंकिव | धात्रक घिकिट विकधि 


२... ११०० पनातकमाकाग ५५५ कमी 


नाकिडनग तिरकिटतक तांकतिरकिट | 





»८ रे ० 

वाउनस किटतक धांगेतिट घिरधिरविडनग | ता$तिरकिडनग घिरधिरधिडनग | 
ह......२००न्‍०>००ी.. >"रनकाबमाानणी अल न नल जलन ट॒लककनलनन>नन «नव घन क_* ७33+->33०> "रमन जमनमकपल-+०म 3 ,....>मा पजनमाामा कतन्‍न 

३३ 2 





तिकूक्डान्‌ धाउ,घिरधिर पिडनगताअंतेर | किडनगधिरधिर पिडनग,तिक्‌ू क्डानूधा5 | 





तन -+०->व धलानल० १ >>“ |स्म-क+०»ककत >नन+++++० «जन्‍म. 0... ०->»«लभक >>नन--«»पअ«ममम»न्‍का ०«०-मम ममममा०न्‍क ७०००० 
। ० 
पिरधिरधिडनग ताइतिराकेडनग घिरधिराधिडनग तिकृक्डानू | था 
*......>>अ-मजमथ. ३००४ #जन०>फतनक वेज. जितना #0०५५७७३३ २५४०० रमवम# ४०० कहर रे >+माम««भ भावना >नाानपम्-व न्‍ककाभणरँ,.3. किक ९. मना तानणकमन्‍ी 
रे ५ 
तिहाई का मुखड़ 


गदिगन नगतिद क्डघातिट 


किक कील *जररंजायकलकक --अमत्मभभक+ 3 पोधकमकरी.ा 


धांगेतिद _तागेतिद 
* पाक +७०० शक्कर” 
५ 


धागेतिट गदिगन नगातिट | 








क्डवातिट घागेतिट क्डधातिट धागेतिट 
९००००>>«>म्>०्०-जका आय आम भ अ लि कील 


रे 


कंडघेइतधा गेन,क्डपघेंड 


९५ 


ते धागेन 
| र्‌ 








त्रकषेत तगेडन्न॒धाड,त्रक 
'ररापदकाक्ाकट.स्‍ यहा. ंपरयायाइकमन 


केतकत पेतघेत्‌ 


चरााफाकााीी. िंयानाशशाकर 


घेत्‌ तगे 3न्नधाई, त्रकपेत तगेड्ल्न | थी 


का 3 दान»... *पररानाकााा?ी'. व पायााकाा*ीं 








लक्ष्य-संगीते ४५ 
राग शंकरा - त्रिताल (मध्यलय ) 
रचयिता : श्री, श्री. ना. रातंजनकर, खैरागढ़ 
दुर्गे महिषासुर मर्दिनी, सिंघासनी, जगदम्ब भवानी, दयानी 
शिवानी, जोगिनी, जे जे जे | अष्ठ हृ श्रुजासों कीजो नएष्ठ पाप 
ताप सब भव दुख दंद हरो, चरन शरन “छुजन * आयो, दीजो 
अभयदान जे जे ॥ 
स्थायी 
सांरीं सांनि 
जा िपरककाती 
म5 हि5 
नि्‌ प्‌ $ रै 423७. 
पप गरी सासा ग | १ ध साँ ।नि +> 3+गं प | नि ध; सारी सांनि 
जन 3 पक ५ नमी *पकााात*ी 
पा$ 55 5६ सु [२ म दि (नी ,;हूँ र्‌ गे 5, म& हि; 
2 2 ३८ >> ४ 
| नि हु $ | है 
पप गरी साप्ता गम | प्‌ नि ध साँ |नि » “-$ सा  गें (सी) - नि 
2 अ सनकी 
पा$5६5 5६ सु| र म २ दि |नी<5 35, सिं ४$घा $ सि्‌ 
बी. यार चिकनी हि - ५६ कि 
है पं शृ रत * रा ४ छएांभा नि्‌ नि 4 4 क 
(प) -+ गप।| ग री सा; पृ | सा री सा, प | साँ री सां ,भ्गं 
नी 5 जग व्‌ 5 स्व, मे |वा 5- नी, द या &$ नी ,;शि 
पु .............-_-.०-००*००-० ००००० ह प्‌ है ह ५ हि 
(साँ) नि (१) ग प॒ ग (सो) » | ग १ नि ध | साँ --) सारी साँसां 
पका. दााकानी 
वा 5 नीजो $ गिनी&5, जे 5 जै 5 जे $ ,म५ हि$ 
9. २ ककाकरी) पिल्पकार*ी 
. अंतरा 
प्‌ 
ख्: 
40 
प साँ » सौ | सां ७ साँ «७ | साँ री सा - | ने प प;, प॑ 
हु 5 भु जा 5 सों 5 की 5 जो 5 न॒$ ४8, अ 
छे 


8६ लक्ष्यं-संगीत॑ 


००००-०० 
* & है ] । ] ध 
प रा - सा साँ - सा -| सां ग॑ सा) “- «“ नि प 
ष्ट्ह 5 शु|जा 5 सों 5 की 5 जो 5 | $ न & ६ 
6 3 >( ष््‌ 
७७४४७ श् पं 
साँ « साँ (१) - प्‌ ग गं॑ ग नि प्‌ ग गरी म प॑ 
पा 5 पता $ प॒ स॒ब| भव हु ख़ | दूँ 5६६ द ह 
री... री प सां 
ग- सा +- प्‌ पृ सा सा। गग प्‌ प प्‌ नि सासा 
रो 5 5 5 च २ न श| २ न सु ज | न आ &5$ यो 
6 कम रे 
हा 2 आानाक का लक 
गं पं गं रसां नि ध सां नि|। प पे नि ध | सां - 3सारी सांसां 
जी के बज की 
दी 5 जो 5५ | अ भ य दा| 5 न जे 5 जै 5 ,म हि 
७ नि के ठै | हि 
पर गरी सासा गे प॒ नि ध सां।नि 
बह... +जीं. पिरयती ग 
पा5 55 55 झु र॒ मर दे | नी ““ इत्यादि स्थायी के अनुसार, 
पा | लगी २९ 


छुआ ्आ ७-७७ # कक यम जीीजी पी चीजीोजीी १६७०० कर बी१-क-बी 7-44 क ३१ -क चीँ-+१"क जी" (६१ क--.४)#- +-.-क॑ चॉ" है) 
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। 897५5, 808-84प8 ४8, 7408 80853, ए7,७&7088, 88घर ॥४0., 0. 
ए07 एक ए8४७४४07 878, एएॉ(6 60 :७-- 
। १4 4 7)घा7 छ. 'वावर 4 तार 0 २ 


है ॥0९ ६२ 
०0770 80500, ७॥8४/ (8. छ. ० ) 


सकिहरिप्टुडिग्पली वह चहि-ही ५-९ बहस िपसहिल्‍ अकसर ५ही" पी सकत चिजुकि हि बरी 'ही>पहान-पह-हीत .दकबबरटयषीन हट बन यहरीि पक जक" पकपर पदक" नाम परिपक्व पहिनियि नि यह जीत अन्‍पलीमिपली०-ही ही 


लक्ष्य-संगीत 


' राग शैकरा - त्रिताल ( मध्यलय ) 
रचयिता : श्री, श्री, ना. रातंजनकर, जेरागढ़- 
( टीप ; यह गीत उपरोक्त गीत का ही जुगढबंद है। अथोतू इन दोनों गीतों का 
स्वर्क्रण एक ही है; केवल साहित्य भिन्न मिन्न हैं। ) 
न करो, अब मोंसे रार झगरो कृष्ण कन्हाई कह देत, 
ठठोरी करोना ढिटाई, सँवरे, देखोजी । भरन न देत मोंको 
नीर, बाद घाट सब ब्रिजजन देखि हंसे, निपट, 
(नेडर, छंगर, ढीठ, ऐसो नदखट, देखोजी ॥ 


स्थायी 
नि प 
प्प गरी सासा, ग नि घ साँ नि ने »/ग प 
रो$ 55 डर, अ ब मों 5 सो रा हु,झम 
९ का । 
पप गरी सास्ता;ग नि धृ साँ ति- नि सा 
रोड 55 ड5ु, अ ब मों 5 सो| रा 5 ७», के 
द प॒ ग नमन हि 
(प) प गृप।| ग री सा, पृ [सा री सा, प 
नहा ई कह दे 5 त, 5 ठी $ री, क 
(पा) नि (प, ग। प गे सो) - | ग नि 
टा 5 है, सा $ व के हु दे खो 
अतरा 
पृ साँ - सा साँ > "- साँ साँ री माँ“ 
र॒ न 5 न दे 5 5 त मो 5 को $ 


४७ 
सांरी सांसां 
+िपहाााी.. "पालक 
न5 क5 
की, 0... #६ 

नि ध, सारी सांसों 
2... कटी 
रो 5, न5 कड 
5 ४ +४ 
ग॑ (सा) - ने 
&$ ष्ण 5 क 
है 
नि श ये 
सां री साँ, मं 
रो 5 ना, ढि 
3 
सा हज. हु सारी सांसां 
जी 5, न5 क5 
१ 20... की 
प्‌ 
भ 
५७७9 
षघ 
नि प्‌ प; १५ 
नी 5 २, भ 
है 


४८ 
प्‌ सा सा 
२ में 5 नें 
सां - सां (प) 
ब्रा 5 ले था 
री री 
ग «» सी 
से 5 5 &$ 
पं री हि “5 , 
गं पे गे रीसां 
ऐ. «5 सो 55 
श्र त्लि प्‌ 
पप॒गरी सामप्ता, ग 
रह $ 89 अ 


ज्ल्गा 


प्ण्यञा र्क् ), +धयु पक 


रु  +>थन 


2/ +# 


गं॑ (सा) 5 | + ने प प 
$ को 5 5 नी ६ र 


जन दे 55 खि हैं 
सां 

ग प प प्‌ नि साँंखां 
र॒ ले ग।[ र ढी 5 &5 
-“ ने ध साँ «5 सारी सांसां 
5 खो 5 जी 5, न5 क$ 
"नि 
&? इत्यादि स्थायी के अनुसार, 


4 पर्णमेबावशिष्यते ' 
।,७0 6६ 599४ & &6.0][५७९(४७॥+% 
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भारतीय संगीत क्षेत्र में मध्य प्रदेश का यह सामाग्य 
है कि उसमें तानसेन जैसी चिरपरणीय विभूति का 
जन्म हुआ। मध्य प्रदेश शाप्तन के छिए यह एक 
गोखपूर्ण एवं अभिनंदनीय वस्तु है कि शासन की ओर 
से प्रति वषे तानसैन का स्वाति दिन एवं उसके उपलक्ष्य 
में संगीत उत्सव मनाया जा रहा है। अभी तक तो 
यह स्थति दिन एवं उत्सव का कार्यक्षेत्र सीमित ही रहा 
है । पर आशा की जाती है कि धीरे धीरे वर्षानुवषे यह 
स्वरतिदिन एवं इसके उत्सव का क्षेत्र बढ़ता जायगा 
और उप्तको एक राष्ट्रीय विराट स्वरूप प्राप्त होगा । 
दक्षिण मारत में, हों क्णोटकी अथवा दाशिणात्य संगीत 
प्रचक्षित है, उप्त संगीत में द्विंगत महान्‌ विद्वान एवं 
कलाकारों के, जेप्ते कि श्री त्यागरान स्वामी, मुथुस्वामी 
दीक्षितर तथा श्यामा शाख््री के स्टाति दिन बड़ी धूम-धाम 
से मनाए जाते हैं; जिनमें दालिणात्य संगीत के सभी 
गायक वादक एवं नृत्यकार बड़े उत्साह एवं भाकिभाव के 
साथ पम्मिहित हो कर अपनी अपनी ओर से उन 
महापुरुषों को अपनी श्रद्धांमलि अर्पित करते हैं । दक्षिण 
भारत के शासन का मी इन उत्सवों में पर्योप्त प्रमाण 
में सहयोग रहता है। 

हिन्दुस्थानी संगीत का क्षेत्र दातिणात्य संगीत-क्षेत्र 
से कहीं अधिक विस्तृत है। बेलगाम घारवाड से ले कर 
काश्मीर तक दक्षिणोत्तर तथा कहछकत्ता से द्वारका तक 
पूतरयाश्विम भारत में सर्वत्र हिन्दुस्थानी संगीत का ही 
प्रचार है ओर इस क्षेत्र-विस्तार को देखते हुए यह भाव 
मन में उत्पन्न होता है कि तानसैन स्वाति दिन बहुत 
बड़े प्रमाण में मनाया जाना चाहिए, निम्तसे हिन्दुस्थारना 

५ 


संगीत के सर्वश्ुत एवं सवेमान्य कहछाकारों का एवं संगीत 
विद्वानों का एक “ नेशनल कांग्रेपत ”” जेसा अधिवेशन हो 
और भारतीय संगीत का शाल्नीय तथा प्रयोगात्मक वैभव 
सम्पूर्णतया प्रकाशित हो। 

इस ध्येय को दाष्टि पथ पर रखते हुए हम निम्न- 
लिखित कुछ सूचनाएँ प्रस्तुत करना चाहते हैं ;---- 


१- आखिल भारतीय संगीत विभ[ति स्वाति दिन 
समिति की स्थापना, निसमें हिदुस्थानी तथा दाशिणात्य 
संगीत के विद्वज्जन तथा कलाकारों के सवेमान्य प्रतिनिधि, 
सर्वसाधारण श्रोतृ-समान के प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय एवं 
प्रादेशिक शासनों से नियुक्त अधिकारी, जिनमें अखिल 
भारतीय आकाशवाणी तथा संगीत नाठक अकादमी, 
दिल्ली, के भी दो दो अधिकारी हों । 


२- केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासनें की ओर से 
वार्षिक द्रव्य सहायता। “अ” वगे के प्रदेशों से 
रु, १०,०००) ( दस हज़ार), “ब” वर्ग के प्रदेशों 
से रु, ५,०००) ( पाँच हजार ); एवं ६ मत?! वगे के 
प्रदेशों से रु. २,०००) (दो हज़ार) प्रतिवर्ष इस स्टति 
दिन के लिये प्राप्त हो। केन्द्रीय शाप्तन की ओर से 
कम से कम रु. २०,०००) ( बीस हज़ार ) प्राप्त होने 
चाहिए । 

३- स्मृति दिन समारोह एक सप्ताह का रखा जाय 
जिसमें हिंदुस्थानी तथा दात्षिणात्य संगीत दोनों के 
प्रयोगात्मक एवं शास्त्रीय चचोत्मक अधिवेशन होते रहें। 
यदि यह सम्मव न हो तो छः छः माप्त के अन्तर पर 
एक हिन्दुस्थानी संगीत का एवं दूसरा दाश्षिणात्य 


<८द्‌ 


संगीत का उत्सव प्रत्येकशः चार दिन का मनाया जाय। 
हिन्दुस्थानी संगीत का उत्सव ग्वालियर में होना हमारे 
विचार में उचित होगा; क्‍यों कि तानसेन की जन्ममभूमि 
वाहियर के ही पास है और उनका मज़ार भी ग्वालियर 
में हे। दातिणात्य संगीत का उत्सव श्री त्यागरान 
स्वामी की जग्मभूति में होना योग्य होगा। 


४- उत्सव में नवोदित कलाकारों को अवश्य सम्मि- 
लित करना चाहिए, यह हमारी कामना है। अतएव 
बीस से पच्चीस वर्ष की अवश्य के नवोदित कलाकारों 
के लिए भी, के जिन्होंने संगीत क्षेत्र में मान्यता पायी 
है, एक दिन उत्सव में रखना योग्य होगा । 


५- यदि सम्भव हो तो कुछ प्तमय आन्तर-शट्टरीय 
संगीत-संगठन के लिए भी रखा जाय जिससे पाश्चात्य 
एवं भारतेतर पौवात्य देशों के संगीत से कुछ परिचय 
हमारी जनता कों प्राप्त हो। खुदेव से मध्य प्रदेश में 
“मिक्ताई में! बड़ी संख्या में पाश्चात्य सम्नन आ बसे 
हैं। और जैसा कि सुना जाता है उन्हें भारतीय संगत से 
परिचय प्राप्त करने की उत्कण्ठा है। इस्त स्थिति का 
छाम के कर इन सज्ननों में से संगीत-प्रेमी एवं सिद्ध 


लक्ष्य-संगीत 


व्यक्तियाँ के संगीत प्रयोग भी इस उत्सव में रखे जा 
सकते हैं । 

६- उत्सव का प्रकाशन विभाग भी अवश्य हो; 
निसमें प्रतिवर्ष के उत्सवों के सम्पूर्ण समाचार तथा संगीत 
विषयक छेख, मीमांसा, नूतन संगीत रचनाएँ आई 
प्रकाशित हों । 

७- अखिल भारत में चल्तीं हुईं शाप्तन मान्य 
हर एक संगीत शिक्षा संस्था से, निसमें शिक्षा पाते हुए 
छात्रों में से एक एक छात्र को जिसे वह संस्था सर्वोत्तम 
सम्रझती हो, ( गायन, वादन तथा नुत्य के प्रयोग में ) 
इस उत्सव में भाग छेने के लिए बुढाया जाय जिससे 
संस्थाओं के काये को बिशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 

हमारी तो यह मान्यता हे कि धीरे धीरे नये कलाकारों 
का उत्साह बढ़ाना चाहिए । पुराने अनुभवी गायक 
वादक, नृत्यकारों का तो सहयोग अवश्य होना चाहिए । 
पर साथ ही साथ इस नह जागृति में तरुण कछाकारों 
को भी कुछ प्रोत्साहन मिछना आवश्यक है । 

ये कुछ स्थूल् प्रमाण में सूचनाएँ हम प्रस्तुत करते 
हैं । यदि ये स्वीकार हों, तो उप्तके प्रबन्ध के नियमादि 
पर आगे विचार किया ना सकता हे। 


“स्ल्पेतप्रेप परत 


पण्डित व्यकटमखीकूत 


* चतुददेण्डिप्रकाशिका ” का हिन्दी अनुवाद 
अनुवादक ५ श्री, श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, खैरागढ़- 


( गताड्ू से आगे ) 


अथर्षभग्महाणां त्रिरागाणाँ लक्ष्म चक्ष्महे । 

संपूर्णो गुज़रीराग रागांगगोव्टमेजः ॥ ७८ ॥ 

प्रगे प्रगेयः कथितस्त्वरोहे घ्वाज्ञत+ । 
भिन्नष्षड्जाख्यरागोष्य जातो भूपालमेलतः ॥ ७९ ॥ 
संपूर्ण: प्रथमे यामे दिनरय परिगीयते । 

रेवगुप्तिस्तु हेज्जाज्जिमेलोत्थों मनिवजनात्‌ ॥ ८० ॥ 
ऑड्वश्वरमे यामे दिवसरथेष गीयते । 


अनुवादः- अब ऋषमभ जिनमें ग्रह, अंश न्यास है, 
उन तीन रागों का स्वरूप समझाता हूँ। 


(१ ) गुजरीः- संपूर्ण है। गोड मेरु से उत्पन्न 
हुआ रागांग है। प्राप्तःकाल में गाया जाता है। अवरोह 
में वैवत वर्जित है। 


(२ ) मिन्नपदज+- भूपाल मेल से उत्पन्न होता 
है। संपूर्ण है। दिन के पहले प्रहर में गाया जाता है। 


( ३ ) रेवगुप्ति- हेजुज्नी मेल से उत्पन्न होता है। 
इसमें म नि वर्ज्य हैं, अतएव औडव है। दिन के अन्तिम 
प्रहर में गाया जाता है। 


चत्वारो5<थ निरूप्यन्ते रागा गाँधारकग्रहा ॥ ८१ ॥ 
नारायणायंदेशाक्षिः संपूर्णों गीयते भगे । 
शंकरासरणारुयानरागमेलः समुरूवः ॥ ८२ ॥ 
संपूर्ण ण्व देशाक्षी रागः प्रातः प्रगीयते । 

मेली नारायणीरागः शंकराभरणोदित्रः ॥ ८३२ ॥ 
संपूर्णसत्वेष गातब्यः प्रातः संगीतकोविंदेः । 

राग; कणोटबैगालो भाषांगगोव्ठमेलंजः ॥ ८8 ॥ 


प्रातःकालेणु गांतध्य। षाडवो5य निवाजितः । 

सर्वद्ाप्यष गातव्यों गीतज्ञैः शुभरक्तिदः ॥ ८५ ॥ 
अनुवाद+- भब गंधार जिनमें अह, अंश, न्यास है, 

ऐसे चार रागों का निरूपण करता हैँ। 


(१) नारायणदेशाक्षी- संपूर्ण है| प्रात/काढ में 
हे + कर छ 
गाया जाता है। शैकरामरण मेरू से उत्पन्न होता है। 


(२) देशाक्षी+- संपणे है। प्राप्तकाल में गाया 


५ 
जाता हैं। 
( ३ ) नारायणी॥- शंकराभरण मेरू से उलन्न 
9 | मी, १; ७ 
होता है। संपूर्ण है। प्रातःकाह में गाया जाता है। 


(४ ) कर्णाटबंगाल$+- यह भाषांग है। गौड में 
कस ष्रे बस 0० 
से उत्पन्न होता है। प्रातःकाल में गाया जाता हैं। निषाद 
(६ 
वज्य है, अतएव षाडव है। 


मध्यमादिस्तु रागोंगशगः श्रीरागमेलज$ । 
रिघलोपादोीडुवो5य सायकाले प्रगीयते ॥ ८९॥ 
रक्तिरेतस्य रागस्य सुरतयां दृश्यतेदघिकाम । 
बहुलीगोंठमेलोत्थोी रागः मध्यमवर्जनात ॥ <८७॥ 
षाडवोी भीयते सो5थ सायकाले विचक्षणेंः । 

अनुवाद४- अब मध्यम ग्रह, अंश, न्यास के रागें 
को बताता हैँ। 


(१ ) मध्यमादिः- श्रीराग मेल से उत्पन्न होता 
है ०... ९ हैं 
है। रागांग राग है। ऋषभ, बैवत इसमें वर्जित हैं, 


<८< 


अतएव औडुव है। शाम को गाया जाता है । यह राग 
| अली ५, धरे 
अधिकतर बाँसुरी म बजाया हुवा अच्छा माठुम होता है। 


[९] है हि ्े 
(२) बहुली;- गोऊ मेल से उत्पन्न होता है। 
मध्यम वज्य है, अतएव षाडव है। शाम के समय गाया 
जाता हे। 


पन्‍्यासांशग्रही रागो निरूप्येते मयाधुना ॥ ८८ ॥ 
निगलोपादीड़वो5यर्मांघालीराग इंरितः । 
मेलः औरागभेलस्थ कथ्यते गीतवेदिभिः ॥ ८९ ॥ 
गौव्मेलसमुद्धतः सावेरीराग ईरितः । 
आरोहे गनिलोपो<य प्रातर्गीतो विचक्षणेः ॥ ९० ॥ 
अनुवाद+- पंचम न्यास, अंश, प्रह वाले रागों का 


अब में निरूपण करता हूँ। 
क्र 


( १ ) आँधालीः- निषाद, गंधार इप्तमें वर्णित हैं, 
अतरव यह औडुव राग है। इसका मेल श्रीराग है। 


(२ ) सावेरीः- गौकमेल से उत्पन्न होता ह। 
आरोही में गंधार, निषाद वज्य हैं। प्रातःकाल में गाया 
जाता है। 


निरुप्यन्ते<घुनारागाश्त्वारों बेवतग्रहाः । 

रु्थाता मरूहरी गोछमलजाता निदोपत+ ॥ ९१॥ 
षाडवत्व॑ गता प्रातगांतव्या गीतकोविदि३ । 
घंटारवाख्यरागस्तु सेरवीमेलसमसव+ः ॥ ९२७ 
संपू्णस्व॒रसंयुक्तः सवकालेपु गीयते । 

बेलावली तु भारषागजातः श्रीरागमेलतः ॥ ९३ ॥ 
संपूण भाव मजते प्रभाते चैष गीयते। 
सायाह्वरागः संपूणः स्तूपांगमैरवीस्मृुतः ॥ ९४ ॥ 
बादी पड़जो5न्न संवादीपंचमः स्पाहदिवादिनों 
स्वरी नियादर्गांधारों रियो चैंवानुवादिनों ॥ ९५ ॥ 


अनुवादः- अब बैवत मभिनमें ग्रह, अंश, भ्याप् 
रवर है, ऐसे चार रागों का निरूपण करता हूँ। 


(१) मलहरी$- गौ मेल से उत्पन्न होती है। 


लक्ष्य-संगीत 


निषाद वज्य होने क कारण षाडव है। प्रातःकाल में 
गायी जाती है | 
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( २) घंटारवः- भेखी मेल से उत्पन्न होता है 
संपूर्ण है। सर्वेकाढ गाया नाता है। 


(३ ) बेलाबलीः- भाषांग है। श्रीराग मेल से 
उत्पन्न होती है। छंपूर्ण है। प्रातःकाछ में गायी 
जाती है। 

(४) भैरवीः- संपूर्ण है। यह उपांग है। वादी 
पड़न, संवादी पंचम; निपाद व गंधार विवादी; ऋषभ 
व्‌ घैबत अनुवादी। शाम के समय गाया जाता है। 


निरूप्यन्ते सप्तरागा निन्यासांशग्रहा मया । 
मोव्ठस्तु पाडवों रागो राभांगधेवतो5ज्झितः ॥ ९६ 0 
वाद्सिंवादिनावत्र रिगो शणब्वत्पगीयते । (? ) 
केदारगाव्टः संपूर्ण. कांभो जीमेछसंभवः ॥ ९७ ॥ 
गेयोइसों खुतरां रक्तिदायकों गायकीत्तमः । 
उपांगराग इत्येव॑ ऊचिरे भरतादयः ॥ ९८ ॥ 
गोल्ठमेलोजवच्छायागौव्ठस्संपूर्णतां गतः । 
रातिगाव्ठाख्यरागस्तु भरवीमेल्संभवः ॥ ९९ 0 

] कु ] पी ७०५. ##+» बह, 
संपूणच्ैष गातव्यः सो5य संगीतकोबिंदेः । 
पूचगाव्टसथ मलः स्याच्छुद्धगोव्टस्य यः स्मृत+॥१००॥ 
संपूर्णयेष गातव्यः सायाह्नि गीतकोविंदेः । 


जज # ५ हक 


नारायणाचगीव्टस्तु संपू्णं/ परिकीर्तितः ॥ १०१ ॥ 
के दारगोव्टमेलीत्थः सायाहि त्वेष गीयते । 

रागः कन्नडमगोंव्ठो5यं जातः ओऔरागमेलतः ॥ १०२ ॥ 
संपूर्णोदपि कदाचित्त्यादारोंहे त्यक्तमध्यमः । 

राग: सिहरवों नाम षद्जन्यासयहांशक+ ॥ १०३ ॥ 
सो5यमस्मा्िरुतीतः संपूर्णों गीयते सदा । 

लक्षिताः पंचपंचाशादोतिरागाः रुऊटे मया ॥ १०४ 0 
गीत ठाय प्रब॑न्धा हि तानपादेः प्रवारतिता: । 
देशीयरागाः कल्याणीभ्रम्रुखाः सान्ति कोटिदाः ॥१०५॥ 
गीतठायप्रबंधेषु नेते योग्याः कदाचन । 
कढंयाणीशगः संपूण आरोहे मनिवजितः ॥ १०६ 0 


( चतु॒दृण्डिप्रकाशिका ? का हिन्दी अनुवाद 


गीतप्रबंधायोग्यो5पि तुरुष्काणामतिप्रियः । 

रागः पंतुवराव्व्याख्य+ संपूर्ण: पामरात्रेय:॥ १०७ ॥ 
गीतठायप्रबंधानां दूराद्रतरः स्घुतः । 

एवं प्रकारेणोज्ेया रागा देशसमुरूवाः ॥ 
आनंत्यात्संकराच्चैव नास्माभिलेशक्षिता+ प्थकू ॥१०८॥ 


इाते भीमद्छेतविद्याचायसां निचित्यसवबंतोम्मखाति- 
राच्रसांनिचित्याप्तवाजपेययाजिगोविंददीक्षितनागर्मा 


की 6 काश 


बिंकाबरद्वितीयनंदनस्य सांनिवित्यसवक्रतुयाजि- 
यज्ञनारायणदीक्षिताव्यवहितानु जर्य अच्च्युत 
विजयराघव॑भूपालग्रेरितस्य वेकटेश्वर 
दीक्षितस्थ कृता चतुद॒ण्डिप्रकाशिकायां 
पंचमरागप्रकरणम 
संपूर्णम्‌ । 
अनुवाद ;- अब जिनमें निषाद यह ग्रह, अंश, 
न्यास खर है, ऐसे सात रागों को में समझाता हूँ। 


( १ ) गौ ;-ाडव है। रागांग है। इसमें घैवत 
वर्जित है। इसमें ऋषम वादी, गंधार संवादी (१) है। 
यह सवे काल गाया जाता है। 

(२ ) केदारगोछ :-संपूर्ण है। कांमोनी मेल से 
उत्पन्न होता हैं। यह बहुत मीठा राग है। भरतादि 
पंडित इसे उपांग राग कहते 

( ३ ) छायागौछ :- गौ मेल से उत्पन्न होता है । 
५ 
संपूर्ण है । 
भेरवी मेछ से उत्पन्न होता है। 


<_&॥ 2 


८९ 
(५ ) पर्बगोर :- शुद्ध गोछ मेल से उत्पन्न होता 
है। संपर्ण है। शाम के समय गाया जाता है। 


( ६ ) नारायणगो:- संपूर्ण है। केदारगौल मेल 
से उत्पन्न होता है। शाम के समय गाया जाता है । 


( ७ ) कन्नदगोछ :- श्रीराग मेल से उत्पन्न होता 
है। संपूण है। कभी कमी आरोह में मध्यम वर्जित 
होता है। 

सिंहरव :- इसमें पड़ न्यास, श्रह, आश है। मैंने 
इस राग को प्रचार में छाया है । यह संपूर्ण है। सर्वकाढ 
गाया जाता है। 


इस प्रकार मेंने ५५ राग स्पष्ट प्रमझाये, निनमें गीत, 
आहाप, इत्यादि प्रबन्ध होते हैं; और जो तानप्पाचाया 
दिकों ने प्रचाहेत किये । अब कल्याणी आदी देशी राग 
अनंत है । केकिन उनमें गीत, आलाप की योग्यता नहीं 
रहती है । 

कर्याणी - यह राग संपूर्ण है। आरोही 
निषाद वर्नित हैं। गीत के लिये 
हे 


> “5 3९ 
हि हर । 


प्रबन्धों के लिये य 
; तब भी मुसतमान छोगों की यह राग अति 
पंतुबराब्दी:-यह राग संपूर्ण है। केकिन क्षु 
छोगों को प्रिय है । गीत प्रबन्ध तो इप्तसे कोसों दूर है। 
बहुत मे देशी राग इसी प्रकार वणन किये जायेंगें। 
हमने उनका उछेख नहीं किया, क्‍यों के एक तो उनकी 
संख्या बहुत है ओर वे मिश्र राग हैं । 


' छ 
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लक्ष्य-संगीत 


चतुर्दण्डिप्रकाशिका मे वर्णित जनक मेल तथा जन्य रागोंका पत्रक 


जनक मेल नाम 


सुखारी 
सामवराव्टी 


 भूपाल 
« वर्संतंभेरवी 


गाव 


, अाहरी 


भैरवी 


. आरीराग 


. हेजुज्जी 
, कांभोजी 
, शकरशाभरण 


, सामत 

, देशाक्षी 

, नाट 

, शुद्धवराष्ठी 
. पेतुवराव्ठी 
शुद्धरामकिया 
, सिहरव 

. कल्याणी 





जल्‍्य राग नाम 





) झुखारी 

) सामवराव्टी 

) भूपाल, भसिन्नयद्धज 

) चसंत भेरवी 

१५) गौल्ठ, मुंडक्रिया, सालंगनाट, नादरामक्रियां, 
लालिता, पाडी, शुजरी, बहुली, मलछ॒हरी, 
सावेरी, छायागोव्ठ,' पूवेंगाछल, करणोटक, 
बंगाल, साराष्ट्र 

( १ ) आशभेरी, हिदोलवसंत 

(५) भेरवी, हिंदोल, आहीरी, घंटारव, रीतिगाव्ट 

(८) शी, सालगर्भरवी, घन्यासी, मालवश्ी 
देवगांधार, आंधाली, वेलावली, कन्नडगोौव्ट 

(१) हेजुज्जी, रेवगप्ति 

(३) कांभोजी, केदारमीव्ठ, नारायणगोव्ट 

( ७ ) शेकराभरण, आरभसी, नागध्वनि, साम, 
शुद्धबसत, नारायणंदेशाक्षी, नारायणी 

सामंत 

देशाक्षी 

नाट 

वराव्ठी 

तुवराष्टी 

शुद्धरामक्रिया 


(१ 
(१ 
(२ 
(१ 
( 


) 
) 
) 
/ ४ 
) 
) 
) 
) 





मूल्य अंकन 


लेब्िका; डौ, ( श्रीमती ) सुपति मुठटकर, नह दिल्ली. 


गीतास॒त स्ावयाते गायकः प्रतिभान्वितः । 
ममज्षश्वरलयाही ओता पिबाति तन्मुदा 0 

किसी भी छलित कढा के दो अंग रहते हैं, जिनके 
सहयोग से ही कहा नि्मोण की क्रिया पूरी होती है। 
मानवीय स्वभाव की एक विशिष्टता यह है कि सुन्द्रता 
के प्रति उस्ते अनिवायें आकषण रहता है; सुन्दरता को 
अनुमव॒करने की शक्ति भी प्रत्येक मनुष्य में अशतः 
होती है। कहाकार में यही शक्ति कई गुना अधिक 
होती है। उमनशीर कढाकार प्रथम सौंदये-दर्शन से 
अत्यन्त प्रभावित होता है; उप्तका भावुक हृदय आनन्द 
से मर जाता है। इस दिव्य अनुभूति को वह उचित 
माध्यम की सहायता से व्यक्त करता है; यही है कछा। 
रापतिक समाढोचन जब कलाकार की सौंदर्य मावनाओं 
को ग्रहण कर विशुद्ध आनन्द्‌ का आखाद हछेता है, 
तब कछा निमोण का चक्र पूरा होता है। अर्थात्‌ यह 
सत्य है कि यहाँ कलाकार को प्रथम स्थान है क्‍यों कि 
उसकी रुजनशीछता से ही कहा निर्माण होती है; परन्तु 
इतना मी निश्चित है कि उसके लिये यदि रसग्राहक 
न हों तो उसका उद्देश्य अधूरा ही रह जाता है। इसप्ती 
लिये महाकवि भवमूति को अपने “समानधमों? राप्तिक 
को ढूँढ़ते दूँढ़ुते यही कहना पड़ा कि “कालोहयं निरवधि- 
विंपुछा च एथ्वी! । 

काव्य, नृत्य, शिल्प, चित्र, संगीत, यह सब्र छलछित 
कछाएँ हैँ । इनकी अभिव्याक्ति के माध्यम यद्यपि मिन्न 
हैं, तथापि उनका उदृगम तथा उद्देश्य मूहतः एक से 


दी हैं। 


सौंदयोनुभूति के द्वारा सहृदय राप्तिक को कहछात्मक 
विशुद्ध आनन्द की प्राप्ति करना ही कछा का प्रमुख 
काय हो सकता है। ओर इसी मूलभून पिक्धान्त पर 
कला के मूल्यांकन के सिद्धान्त आधारित रहते हैं । 


कुछ विद्वानों का कहना है कि समाज में के अधिक 
से अधिक छोगों कि समझ में जो आये वही उच्चतम 
कछा है| अथोत्‌ एक कछाकृति जितनी अधिक छोक- 
प्रिय हो, बहुसंख्यक छोगों की समझ में वह जितनी 
अधिक आ सके, उतना ही उसका दजों ऊँचा रहेगा । 
परन्तु लोकप्रियता ओर वास्तविक अर्थ में उच्चकोटि 
की कला इन दोनों में प्रायः अन्तर ही रहा है। 
हलकें-फुलके शब्दप्रधान गीत या सीधी-साधी चढूती 
रुय की तर्नमे आम छोगों की समझ में आ नाति हैं, 
इसलिये वे छोकाग्रेय मी जल्दी हो जाती हैं। परन्तु 
शाल्रीय संगीत की बात दूसरी है; उप्ते समझकर आनन्द 
लेने के लिये कम से कम कुछ संस्कारों की आवश्यकता 
तो होती ही है। उच्च कछा कुछ हद तक मयादिंत 
रहती है ( 850:०:४८ ) । बहुनन समान की रप्त-माहकता 
का स्तर जब तक काफी ऊँचा नहीं उठता तब तक कढा 
क्षेत्र में बहुनन वाद सफल नहीं हो सकेगा । हों, बहु- 
जनसमान के मनोरंगन के ढिये कछा अवश्य रहनी 
चाहिए । वह हमेशा रही है ओर भाविष्य में भी रहेगी। 
पर इप्ती मापदण्ड की सहायता से अभिनात कढछा की 
माप तो करना उचित न होगा। क्यों कवि अपनी 
जीवन भर की अखंड साधना, अपने व्यक्तित्व; अपनी 
कल्पना और सौंदयानुभ[ति इन सत्र की अभिव्यक्ति 


है 


अपनी कछा के द्वारा कछाकार करता है । उसे समझ कर 
पूरा रप्त म्हण करने के लिये उसके गुण-दोषों का विचार 
करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है। 

प्राचीन भारतीय सौंदर्य-शाख््र का एक महान सिद्धान्त 
यह था कि राप्तिक का स्वादकत्व यानि उसको रस- 
ग्राहक्ता कछाकार की कुशलता से किसी की दृष्टि से 
कम नहीं होनी चाहिए । कछाकार की भौति रसेक का 
मन भी सौंदय के कर्णों से भरा हुआ रहता है, निनके 
द्वारा वह अपने मन में कछा की सुन्दरता का एक 
मापद॒ण्ड सा बना लेता है | इसी मापदण्ड ( 8६800 ) 
की सहायता से वह किप्ती भी कछाक्वति की सुन्दरता 
की परखता है। रप्तिक जैसे नेसे अभिनात कहा के 
संपक में अधिकाविक आता है, वैसे बैप्ते उस्तका मन 
अनुमव तथा मनन से अधिकाधिक समृद्ध बनता जाता 
है। कहाकृति की उच्चनीचता का निर्णय करने का 
उसका सामथ्य बढ़ता जाता है। 

संगीत-प्रेमी श्रोताओं के प्रायः तीन प्रकार दिखाई 
देते हैँ। एक तो केवक नादछुब्ध, मुछायम, मधुर कण्ण से 
गाया हुआ कोई भी गीत इन्हें आकर्पिक कर छेता है । 
दूसरा वर्ग संगीत से थोड़ा परिवित रहता है, कुछ रागों 
के नाम और स्थूह रूप मी वे जानते हैं। तीसरे बगे के 
श्रेता सच्चे रससग्राही मर्मज्ञ होते हैं, मिन्‍्होंने संगीत का 
सूक्ष्म अम्याप्त विशेषतः श्रवणाभ्याप्त किया हुआ रहता 
है। ऐसे समझदार रपिक श्रोताओं के सामने गायक की 
प्रातामा खिल उठती है। अब हमें यह देखना हे कि 
से सामान्य संगीत प्रेमियों के मार्ग-दशन के ढिये, 
उनकी रप्तिकता बढाने के लिये संगीत के मूल्य-अकनोंके 
कौन से मूछमूत प्िद्धान्त उनके सामने रखे ना सकते हैं। 

अच्छे गायन वादन की प्रथम पहिचान यह हैं कि वह 
“मोहिनी-रूप ” यानि चित्ताक्षक होनी चाहिए । 
भारतीय संगीत का सारसवस्व है राग, जिसकी व्याख्या 
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है “ रूज्जयतीति रागः”; यानि जो रंजन करता है, वह 
राग है। इस पर से ज्ञात होता है कि हमारा संगीत 
कितने ठोस, कितने सच्चे पिद्धान्तों पर आधारित है। 
संगीत का पहछा आकर्षण छुरीलेपन में रहता है। सच्चे 
सुर जब सुनाई देते हैं, तब मन में एक प्रकार की 
तन्मयता, प्रप्तन्नता, शान्ति निमोण होती है, निससे मन 
आनन्द विभोर हो उठता है। संगीत का ज्ञान न होने 
पर भी मनुप्य इस आनन्द का आस्वाद हे प्तकता है। 
सुर का आनन्द नितना सहन, नितना प्रत्यक्ष ( 07०८५) 
है, उतनी ही उप्तक्ी साधना ऋठिन है। पूरे भीवन 
भर साधना करके भी बड़े बडे उस्तादों को अन्त में यही 
कहना पड़ता है कि उनकी साधना पूरी नहीं हो पाई । 

एक राग को जब कोई साधारण गायक गाता हैं 
तब उप्तका ढाँचा वह अवश्य खड़ा कर देता है; परन्तु 
नामी कछाकार जब उसी राग को पेश करता है तब 
अपनी साधना और प्रतिभा से उप्तमें मानों वह जीवन 
संचार कर देता है। ऐशे उच्च अ्रणी के कछाकारों में 
कौन से गुण विशेष आवश्यक हैं और शाख््रीय संगीत की 
क्या विशेषताएँ होती हैं, सौंदर्यस्थान कोन से हे, 
सौंदयहानि कहाँ होती है; यह सब्र बातें रस ग्रहण 
की दृष्टि से बहुत महत्त्व की हैं। इन्हीं का अब हम 
विचार करें | 

कण्ठस्वर संगीत की अभिव्यक्ति का साधन होने से 
उसे अत्यन्त कार्यक्षम, प्रभावशाढी, सुंदर बनाना गायक 
के किये अनिवार्य है। खुले आकार से शाप्त का ठीक 
नियमन कर अच्छे गुरु की शिक्षा के अनुप्तार नियमित 
मेहनत करके कण्ठखवर को काबू में छाना आवश्यक है। 
बादक को अपना हाथ साफ सुरीछा बनाने के ढिये 
मेहनत करनी पड़ती है । छूय ताछ़ पर अच्छा अधिकार 
होना अच्छे कछाकार के लिये ज़रूरी है। 

फिर आवश्यक गुण हैं-सांगीतिक बुद्धेमता, सूक्ष्म- 
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हाष्ट, ग्रहणशक्ति और स्मरणशक्ति जिनके बिना संर्गाति 
का पर्याप्त अभ्यात्ष होना अप्म्मव है। इनके पश्चात्‌ 
अति हैं-समनशीछता ओर योजकता । कहछाकार प्रथम 
अ्रणी का तभी बन सकता है जब कि उसमें नवोन्मेष- 
शाल्ली रचना का सामश्ये हो। मूलतः यादि यह गुण हों तो 
योग्य शिक्षा; अम्यास तथा अनुभव से उनका विकास 
होता नाता है। 

निस प्रकार खुबण के सुन्दर कछापूर्ण अहंकार बनाने 
के लिये कुशल बुद्धिमान सुवर्णकार चाहिए, उस्सी प्रकार 
उपयुक्त गुणों से युक्त विद्यार्थी को अच्छा कलाकार 
बनाने के ढिये उच्च परम्परा के विद्वान गुरु की 
आवश्यकता होती है। योग्य अधिक्ारवान गुरु के पास 
पर्योप्त अध्ययन किये बिना उत्तम गायकवादक कैसे बन 
सकता है ! 


नितना महत्त्व योग्य शिक्षा को है उतना ही 
नियमित अभ्यास या रियाज़ को भी है। सीखी हुई 
चीज़ पर जितना अधिक अम्याप्त किया जाता है उतनी 
वह आत्मसात्‌ होती है, मानी जाती हैं, उप्तमें चमक 
आती है; नये नये सौंद्ये स्थान उसके अन्दर दिखाई 
देते है; तमी वह रासिक श्रोताओं पर प्रभाव डाल 
सकती है । 

अच्छी शिक्षा पा कर नियमित अम्यास से एक 
विशिष्ट गायनशैी को आत्मसात्‌ करने से मज़बूत 
बुनियाद तैयार हो जाती है। इसके पश्चात्‌ मिन्न मिन्न 
गायनशेलियों का श्रवणाभ्यास करने की आवश्यकता 
होती है, मिससे गायक बहुशुत बनता हैं| इस अवस्था 
में चाहे जहाँ से वह संगीत की अच्छी बातें उठा कर 
अपनी गायनशैढी की विशेषता और शुद्धता को क्रायम 
रखते हुए अपनी गायनशैछी में समाविष्ट कर सकता है; 
अपनी का को सम्रद्ध बना सकता है। 

हि 


थ्र्े 


और एक महत्त्व की बात यह है कि, कछाकार को 
चाहिए कि वह स्वयं अपने गायन-बादन का रप्तिक श्रोता 
बन कर र्तास्वाद ले सके; तभी दूसरों को आनन्दित 
करने का सामथ्य उसमें आ सकता है । 
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हमारे अमिनात संगीत की विशेषताएँ जो हैं, उन 
पर अब हम थोड़ा ध्यान दें | राग, प्रबन्ध और ताल, 
यह तीन हमारे संगीत के प्रधान अवयव माने जते हैं। 
इनमें राग को प्रथम स्थान है ओर राग विहास में ही 
संगीत की झुन्दरता केन्द्रित रहती है । प्रत्येक राग का 
अपना एक विशेष स्वरूप होता है जो उप्तमें छूगने वाले 
सर, उनके परस्पर सम्बन्ध, उनकी स्वस्च्थानें, 
विश्रान्ति-स्थान, वगैरह बातों पर निभेर रहता है। 
उदाहरण के लिये स्व॒र-स्थान का ही हम विचार करें | 
कोमल गांधार बहुत से रागों में छयता है, परन्तु सब में 
वह एक सा नहीं छगता। द्रबारी का आन्दोछित उतरा 
गांधार नायकी; सुहा, बहार, काफी इन सबों के कोमल 
गांधार से अलग रहता है। तोड़ी का अति कोमल करुण 
गांधार अपनी एक निराली ही शक़्ठ दिखाता है। इस 
तरह योग्य खर-स्थानों से युक्त गायन-वादन बहुत ही 
प्रभावी होता है । 


प्रबन्ध यानि भिन्न भिन्न प्रकार की तालूबद्ध रचनाएँ, 
भिनमें राग का स्वरूपसुन्दर रीति से प्रतिनिम्बित किया 
हुवा रहता है। हिन्दुस्थानी संगीत में झुशपद, घमार, 
झ्याल, ८प्पा, टुमरी, तराना, अष्टपदी वगैरह जो गीत 
प्रकार हैं, वे सन्च प्रअन्ध ही हैं । एक ही राग में विविध 
प्रकार के गीत रहते हैं | ताक से उनका आकार बनता 
है ओर उस्ती के अनुप्तार उनका विस्तार होता है । 
इसी लिये संगीत में ताक एक अनिवाये वस्तु मानी नाती 
है। ताछ की पहिल्ली मात्रा को सम” कहते हैं | गीत 
के विस्तार में प्रत्येक आछ्वाप या तान की समरात्ति स्म 
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पर ही होती है। आढ्ाप ताछ के सम से सुन्दर समन्वय 
करना बड़ी कुशछुता का काम होता है। अगर सम का 
समन्वय ठीक न हुआ तो पिछला काम कितना भी सुन्दर 
हो, उस पर पानी किर जाता है। इसलिये अच्छे 
कलाकार बहुत मेहनत उठा कर सम को साधते हैं आर 
अपनी एक विशेष शैली बना छेते हैं । 

गीतों की खर-रचना और काव्य-रचना नितनी सुन्दर 
होती है, उतने वें गीत उच्च कछा के निद्शक होएें हैं; 
अथीत्‌ संगीत में काव्य से अधिक प्राधान्य सर को ही 
रहता है । इन गीतों का विस्तार वास्तविक रूप मं राग 
का ही विस्तार होता है। गीतों का सुद्दर, रस्तमावयुक्त, 
कढ्ापूर्ण ढंग से छुडौछ आहाप, बोछ; तान, बोढ-तानों 
की सहायता से ताछ के साथ विस्तार करने में ही 
आदरशे रंग-रस पूर्ण संगीत का रहस्य है । 

संगीत प्रयोग की सफकता साथ-म्ंगंत पर बहुत 
कुछ निभर रहती है। तबढा, मुदंग पर गायन वादन 
की अनुरूप संगत करना, यह भी एक कढछा हे जो 
सोंदप-दृष्टि और परिश्रम के बिना स्ाध्य नहीं हो 
सकती । संगत करने वाक्के को हमेशा यह श्यान में 
रखना चाहिए कि वास्तव में वह संगन रहें। छड्ठाईं-- 
झगड़े से रंग बेरंग हो नाता है। गायन में रंग और 
रस निमोण करने में गायक को नितना वह सहायक 
होत। है, उतनी उप्तक्री संगत अछी सफर कहछाती है । 


यहँ। यह सत्य दृष्टि से ओझह नहीं होने देना नाहिये 
कि उचित रचना और योनना सच्ची कछा की अभि- 
व्यक्ति के लिये अनिवाये हैं। विविध प्रकार के अछुकार 
होने पर भी सब अलंकार एक साथ धारण करने से 
सुन्द्रता के बनाय विविध वन्ब-प्ृग्रह निर्मोण होता 
है। समय के अनुप्तार, योग्य स्थानों पर यो अछूकारों 
की योनना करने से ही सौंदयनिर्मिति होती है। 
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अनमोछ रत्नों का पूरा भंडार एक साथ खोलने से 
आनन्द तो नहीं बल्कि उलझन का आभासप्त होता है। 
उप्ती तरह गछ्े की या हाथ की तैयारी ओर संगीत- 
तन्‍्त्र का अभ्यास यह सब साधन हैं, जिनके द्वारा 
संगीत मे सुन्दरता को अभिव्यक्ति को जानी चाहिए | 
केंवठ गछा तेज़ी से चहता है इसलिये वेमोके पर ताने 
मारन से सुन्दरता की हानि होती है| संगीत में वेग ही 
सत्र कुछ नहीं है। अच्छे कछाकार जानते हैं कि 
गढेबाज़ी से कई गुना महत्त्व की बातें हैं नो संगीत 
में सच्चा रंग-रस निमोण करती हैं ओर वे उन्होंने 
हाप्तिक की हैँ। रप्तिक श्रोताओं को भी ध्यान रहे कि 
तिफ गड़ेबाज्ञी के भपके में आ कर सच्ची कहा से 
वे वंचित न हो जायें। सता. उस्ताद फैस्यान खँ 
इसलिये मशहूर नहीं हुवे कि उनका गछा सब से अधिक 
तेज़ चछता था। गछ्े को बहुत तेज़ी से फेंकने वाले कितने 
गायक होंगे निनमें न ठीक सुर है, न छय है और न 
निन्‍्हें ताछीम ही है। श्रोता ओ को चाहिए कि वे 
असली नक्कक्ी की ठींक परख करके असढी का ही 
रसतास्राद लेना सौखें | अच्छी ताढीम और समनशीह 
बुद्धि का प्रभात्र अच्छे गायन वादन मे अवश्य दिखाई 
देगा । 


कितने भी वैयार गाने के पश्चात्‌ पॉँच मिनट के 
अन्दर गा कर रव, पंडित राजाभेया पूच्छुवाके अपना 
रंग जमा छेते थे। इसका कारण एक ही, है-गीत की 
बंदिश को अत्यन्त मेँ हुए चमक्रीलि साफ ढंग से गाना 
और उसी के अनुप्तार सुन्यवस्थित उभित विस्तार करना। 
स्व, पं, भातखंडेनी की गायनरीर्की ओर उनझे प्तिवाने 
के तरीके का विस्तारपूवेंक वणन करते समय मेरे गुरु 
पं, श्रीकृष्ण रातंमननकरनी ने हमें एक छोटासा किस्सा 
बतढाया, निससे उावित रचना का महत्त हम समझ 
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सकते हैं। श्रीकृष्णनी की संगीत में काफी अच्छी प्रगति 
हो चुकी थी। गछा अच्छा तैयार हो गया था, मातखंडेनी 
की तालीम बराबर चल रही थी। एक मध्यकृय की 
चीज़ के विस्तार में गीत की बन्दिश के अनुस्तार बोल, 
आढापों की बढ़त हो रही थी। गाते गाते श्रीकृष्णनीनें 
एक हम्बी तान लेढ़ी नो सुरीढी थी, जिसके छुर भी 
राग के अनुप्तार ही थे । परन्तु मातखण्डेजीं ने एक दम 
रोक कर कहा, “ यह तान तुम्हारी बहुत अच्छी हे, 
प्रन्तु इस जगह पर उसकी आवश्यकता कहाँ तक थी, 
इसका विचार करो। ” स्वयं उन्होंने बह तान फिर से 
गायी, तीन चार प्रकार से आहछ्ाप का विस्तार करके 
उनमें से सब से अधिक सुन्दर कोन सा वहाँ लगता है, 
यह उदाहरण दे कर समझाया। बेमोके बेहदी तान 
छगाने वाले अपने शिष्यों-साथियों को भरी हुई महफिल 
में रोकते हुए मेने स्व. उस्ताद फेयाज खा साहेब को 
कितनी बार देखा हे। 

भुपद, ख्याल, ठुमरी इत्यादि गीत-प्रकारों के विस्तार 
का अपना निराछा ढंग होता है; आवाज़ भी उनके 
लिये अछृग अकृग तरीक्षों से तैयार करनी पड़ती है। 
यह जो विविधता संगीत कछा में है, उसका निमाण 
उचित रचना के तत्त्व पर ही हुआ है । ख्वर-स्मूहों का 
विस्तार तथा उनकी व्यवस्था गाणित की दृष्टि से अप्तंख्य 
रीती से हो सकती है; परन्तु उनमें से विशेष प्रकार की 
विस्तार-व्यवस्थाओं चुन कर विविध गायकियों का निर्मोण 
हुआ | नसे ध्रुपद-धमार के लिये ज़ोरदार मधुर स्थिर 
आवाज्न तथा पक्का ताछज्ञान, यह बातें चुनी गईं। 
खटका, मुरकी, तन-पढटों के लिये इनमें स्थान नहीं है। 
इनके प्रत्यक्ष गायन में राग-विस्तार के लिये गंभाइश 
बहुत ही कम होती है। इसलिये प्रारम्भ में, निम्त राग 
का धुपद, धमार गाना हो। उसका पूर्ण विस्तार *नोम 
तोम ” आहापों से करने की प्रथा चढी आयी 
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आज के हमारे संगीत का सब से बड़ा प्रभुख पुज्ञों 
है, ड़्याल; क्यों कि राग-बित्तार के लिये तथा गायक 
की कब्पनाशक्ति के छिये इसमें अधिक से अधिक 
गुंजाइश रहती है। ख़्याछ विछाम्बित ओर मध्य या छुत 
लय में होते हैं। प्रत्येक गति की बन्द्िश इस प्रकार 
की रहती है कि वह किप्ती खास लय में ही अधिक 
सुन्दर प्रतीत होती है। प्रत्येक विछाम्बित गति को 
अति-विरम्बित लय में गा देने से अथवा मध्य या छुत 
लय के गति को गे की तेयारी दिखाने के ढछिये अति 
दरुत ढूय में गाने से उसका सौंदर्य निखरने के बदढ़े 
नष्ट हो जाता है। उचित हय में गति रखने की 
सुन्दरता के लिये जालियर, आग्रा और जयपूर की 
गायन-रैलियाँ विशेष प्रापैद्ध हैं। जिस ताल में ह्याल 
की मूठ बन्दिश हो, उसी में वह सुन्दर लगता है। 
ताल के वज्ञन को सम्हालते हुए गति का अस्थायी-अन्तरा 
कहापूर्ण ढंग से गा कर उचित, कमयुक्त, ल्यदार 
आहाप-तानों से छ्यार का विस्तार करना, यही उच्च 
प्रति के छ़याठ गायन का छक्षण है। गायन-वबादन में 
एक परमोच्च बिन्दु (०॥777००) रहना चाहिए निमस्ते 
पृणतो की प्रतीति होती है। प्रत्येक ख़याक को अति-विल- 
म्बित एकताले में गा कर ताढ का सम्बन्ध केवल सम से ही 
रखना, पूरा गीत न गा कर केवल दो तीन शब्दों पर काम 
चलाना, आहाप तानों का छूय-हीन विश्तंगतिपृवक 
विस्तार करना, शब्दोच्चारण अस्पष्ट, बढंगें रीति से 
करना, यह प्ब बातें सौंदयेविधातक हैँ। उनमें स्वर-सौदर्य 
भछे ही हो; परन्तु वह गायन सब|गपरिणंगें कभी नहीं 
हो सकता, केवक एकांगी रहता है । 

ठमरी तो शात्रीय संगीत का भावगीत कहलाती है। 
छचीली मधुर आवाज़ में बारीक मुरक्षियों की समावट 
से, गति के शब्दों को सहछ स्तव॒रों म॑ गंध कर उचित 
भावडशेन से गीत का पूरा आशय व्यक्त करना ठपरी 
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का काये है। ठुमरी में राग कौ शुद्धता को प्राधान्य 
नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दूसरे मिछते-जुलते 
रागों की मिलावट (मिश्रण) की जाय तो वह इस तरह 
करनी चाहिए कि वह सुप्तंगतियक्त, सुन्दरता बढ़ानेवाली 
रहे । 

टप्पा छोटी ओर हछम्बी वक्र तानों से भरा हुआ 
रहता है | चपढ गति से चलता है; ओर पंजाबी भाषा में 
रहता है | उप्तकी सुन्दरता रस भाव की अपेक्षा चमत्क्ाति- 
जन्य रहती है। 

तराने का विस्तार रूयकारी के चमत्कारों से होता 


लक्ष्य-संगीत॑ 


है। गले की आर जिव्हा की तैयारी के लिये उसमें 
खूप गुंनाइश रहती है । 

यह सब शा्त्रीय संगीत की जो विशेषताएँ हैं, 
उनके आधार पर ही संगीत के मूल्य-अकन के सिद्धान्त 
बनते हैं | किसी भी कछा को न केवछ सौखने के लिये, 
बल्कि उसे समझकर रस ग्रहण करने के लिये भी 
अम्यास्त और भूमिका की आवश्यकता होती है। प्रारम्भ 
में यह बात काठण अवश्य छगती है, परन्तु अन्त में 
उसका फल भी उतना ही मधुर होता हैं। संगीत ऐसी 
ही कछा है । 
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भारतीय संगीत में भक्तिगान का स्थान 
लेखक ; श्री. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, खेरागढ़ 


भारतीय संगीत में भक्तिगान एक महत्त्वपूर्ण विभाग 
है। परमात्मा पर हार्दिक प्रेम रखते हुवे सदैव उ्तके 
नाम का स्मरण, संकीतेन करने को भाक्ति कहते हैं । 
वास्तव में, माक्ति में धमेमेद, जातिभेद्‌ नहीं होता। 
किप्ती भी रूप में, किप्ती नाम से, परमात्मा का चिन्तन 
करनेवाले, फिर वे हिन्दु, मुसलमान, इंसाई, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, शूद्र, कोई हो, सब एक ही अणी के सत्पुरुष 
होते हैं | इन संतों के हृदय में बहता हुवा प्रेम-निश्षर 
उनकी वाणी से अति मधुर हो कर बाहर पड़ता है। 
उनके मुख से अनायास निकले हुवे शब्द गंभीर अथ- 
भाव हिये हुए व्यक्त होते हैं। अतएवं महान्‌ भक्तों के 
रच हुवे ये गीत गाये जाने वाले हों, इसमें आश्चर्य की 
कोई बात नहीं है । 

भारत में, हिन्दु समान में, मक्तिमाग मुख्यतः 


वैष्णव एवं भागवद्धम से उत्पन्न हुवा है। मिन्न मित्र 
अवतारों में भगवान्‌ विष्णु ने दीन दुशधियों का दुष्टों से 
रक्षण करने के हतु से की हुईं छीढाओं का वर्णन कृष्ण 
द्वेगायन व्यास मुनि ने श्रीमत्‌ भागवत में किया हे। 
उप्ती के आधार पर अनेक भक्तों ने कविताएँ छिखी हैं। 
यही साहित्य वेष्णव पंथ का एक मुख्य अंग है। यह 
प्रथा प्राचीन काल से चछी आयी हुईं है । पर विशेषतः 
जब से बौद्ध धरम का प्रभाव मंद हो कर हिन्दु धर्म 
पुन्च प्रस्थापित होने छगा; श्री आदि शैकराचार्य, 
श्री वल्लभाचाय, श्री रामानुजाचाये जैसे महान्‌ ज्ञानीओं 
ने द्वेतद्वैतादे मीमांसताओं द्वारा हिन्दुधम के गर्म्भारि 
पिद्धान्तों को जनता के सन्मुख्॒ स्पष्ट किया, तब से 
भाक्तिमागं एक विशेष महत्ता पा कर छोकारिय एवं 
प्रचलित हुआ | सगुण उपासना का प्रसार सर्वत्र हो कर 


भारतीय संगीत में भक्तिगान का स्थान॑ 


स्थान स्थान पर शिवाल्‍हुय एवं ठाकुर द्वार उत्पन्न हुवे । 
इन देवस्थानों में दिन प्रति दिन नित्य क्रम से प्रातः एवं 
संध्या समय पर मजन; कीतेन नृत्यादि के प्रयोग होने 
लगे | इन मनन कीतेनों में कोन से, किस्त प्रकार के 
गीत गाये जाते थे, इस बात पर निश्चित रूप का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । संभव है, आरम्भ में जाति गीत, 
तदनंतर रागें में बँधे हुवे. प्रबन्ध, वस्तु, रूपकादे गीत 
अधिकतर संस्कृत में रचे हुवे, गाये जाते हाँ । संगीत 
ग्रंथों में कुछ उदाहरण जातिओं के, प्रबन्धों के दिखाई 
देते हैं। उनमें एक आध दो प्राकृत भाषा में मी हैं । 
प्र इनकी प्रत्यक्ष धुनें लुप्त होने के कारण इनकी अब 
कोई नहीं गाता । 

प्राचीन संस्कृत गेय पदों में जयदेव कवि का 
गीत-गोविन्द्‌ अब मी गायकों में प्रचालित है| इन पदों 
को अष्टपदियाँ कहते हैं। यह प्राचीन प्रबन्धों 
का ही एक प्रकार है | इन पदों के राग भी उसी 
प्रचीन समय के, अथोत्‌ इंसवी ११ वीं शताब्दि 
के हैं, निनके स्वरूप आन प्रचाक्षत नहीं हैं। 
गायक छोग इन अष्टपादियों को आनमकल के प्रचाद्षित 
किप्ती भी राग में बिठा कर गाते हैं। फलस्वरूप आम 
एक ही अष्टपदी, कोई केदारे में, कोई बागेश्री में, कोई 
हिंदोछ में और कोई वसंत में गाते हैं । सब से लोकप्रिय 
एवं लछोकप्रसिद्ध अएपदी “ विहराति हरिरिह सराप्ति वसन्ते ” 
यह है। इसका राग-नाम गीत-गोविन्द की छपी हुई 
पुस्तक में “ वसप्तन्तरागेण गीयते ” कह कर वसनन्‍्त कहा 
गया है। यह प्राचीन वप्तन्त आज के प्रचलित व्तन्त से 
भिन्न था। उसमें पंचम वज्ये, ऋषभ कोमछ एवं शेष 
सब स्वर शुद्ध होते थे। यह वसनन्‍्त नयदेव के पश्चात्‌ 
छगमग ५०० वर्ष के ग्रंथों में मिछता है। संगीत 
रत्नाकर के शुद्ध विकृत खरों का सनन्‍्तोषजनक निश्चय 
अभी नहीं हुवा है। अतएव उसमें कहे हुए रागों के 
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स्वरूप हम छोग निकार नहीं सकते। तत्पश्चात्‌ के 
य्रंथों में वसन्त का स्वरूप वही है जो कवि ऊपर बताया 
गया है। दाक्षिणात्य संगीत में तथा ब॑गाढ के कीतनों में 
यह वप्तन्त अब भी प्रचालित है। जयदेव स्वयं बंगाली 
था; बीरभूम का रहनेवाढ्ा था। अतर्व इसप्ती वसन्त 
में इस अष्टपदी को गाने में बस्तुष्यिति के निकट तो हम 
लोग अवश्य होंगे । इंसवी ११ वी शताब्दि में वसनन्‍्त का 
स्वरूप क्या था, इस बात पर निश्चय करना तो असंभाव्य 
सता है। अस्तु । 

जय॑दृ३ कवि के पश्चात से ही प्राकृत भाषाओं का 
साहित्य बढ़ने लगा | शोरसेनी, मागघी, पाली, मैथिली, 
पेशाची, द्वाविडी, महाराष्ट्री, गुनेर; इत्यादि देशी माषाओं 
में ही से प्रादाशिक भाषाएँ ब्रिनमाषा, पूर्वीबोढी, बंगाली, 
बिहारी, आसामी, उडिया, पंजाबी, मारवाडी, 
गुनराथी, मराठी, कन्नड, तेरुगु, इत्यादि भाषाओं का 
घटना हुईं। और उनमें स्वतंत्र काव्य नाटकादि बनने 
लगे । इधर सगुण उपासना का भी प्रचार बढने छूगा । 
मंदिरों की देवताओं के सन्मुख भक्त गण प्रेम के साथ 
गाने बजाने छगे। मक्तिमार्ग में अनेक पंथ निमोण 
हुए । शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश, पण्मुख, हनुमान्‌ 
दत्तात्रेय आदि के भक्त, नाथपंथी, उदासीन, दिगम्बरपंथी, 
इत्यादि मिन्न भिन्न प्रकार उपासना के बने और अपने 
अपने पंथ का उपदेश भक्तगण काविताद्वारा देने लछगे। 
शिवालयों में एवं ठाकुद्वारों में इस प्रकार नित्य प्रति- 
दिन गायन, वादन, नृत्यद्वारा देवता की उप्रासना 
करने की प्रथा पड़ी, जो अभी आज [दिन तक चाढ है। 

पिछली सात आठ सादियों मे समस्त देश भर, 
प्रान्त प्रान्त में अनेक महान्‌ भक्त हुए, भिन्‍्होंने अपनी 
अपनी प्रादेशिक भाषाओं में सेकड़ां पद छिखे और गाये। 
बंगार में श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग, चण्डिदास; आसाम 
में शेकरदव; बिहार में विद्यापाति उत्तर प्रदेश में सूरदास, 
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कबीर, तुल्सीदास, बेजू बावरा, स्वामी हरिदास; गुजराथ 
में नरसी मेहता, राजपुताने में मीराबाई, महाराष्ट्र में 
श्री ज्ञानेश्वरर एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, 
कनोंटक में पुरनद्रदाप्त, श्री त्यागराज स्वामी, ये विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इनके रचे हुवे पद आज भी भावुक 
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जनता बड़े प्रेम के साथ गाती है। मंदिरों में कथा-पुराण, 
प्रवचनों म॑ इन्हीं सन्‍त कवियों ने निमोण किया हुआ 
प्रादेशिक साहित्य उपयोग में छाया जाता है | ये सब 
पद्‌ गेय हैं। तानाछापों के साथ, रागदारी ढंग में गाये 
जा सकते हैं। यह काव्य भांडार इतना छोकप्रिय 
हुआ कि घर घर में इनका गायन सुनाई देता हे। 
शादी-विवाहों में, यात्रा-मेलों में, गाँव-गॉँव में, इन्हीं पदों 
का गायन प्रचाहित हुवा, मों अब भी वैसे ही है। इन 
पदों की रचना सरछृ, सीधी सादी, उत्कट भाक्ति से 
भरा हुवा अर्थ भाव, धुनें भी सररू, सादी, अतण्‌व वे 
यदि सब जगह प्रचल्षित हुवे तो क्या आश्चये ! 
रागदारी गायक-वादकों ने भी इस नये भाषा साहित्य 
से पयोप्त छाभ उठाया मंदिरों भें गाये नाते हुए ममन 
कीतेनों को ढेकर उनको रागदारी ढंग में गाते हुए 
ध्रुवपद गायकी उन्होंने प्रचक्ित की। भनन-की्तेन एवं 
रागदारी ध्रवपद्‌ गायकी में भेद यह रहा कि मनन- 
कीतेन का उद्देश्य परमात्मा का नाम-स्मरण नम्रता एवं 
भक्तिभाव युक्त करना, यह था जब करे ध्रवपद्‌ गायन 
में स्वर एवं छूय के चमत्कारों का श्रृंगार रचना, यह 
उद्देश्य रहा । भजन में पुनः पुनः भगवन्नामोच्चारण 
एवं भगवान्‌ की लीढाओं का वर्णन होता है। धुवपद्‌ 


लछक्ष्य-संगीत 


किक. 


में गीत के शब्दों को विविध स्वराह्मप, गमकादि अलंकारों 
से एवं छुयकारी से सजाना, निस॒से राग तथा ताहू का 
वेभव भ्ली भाँति व्यक्त हो जाय। आज भी यदि हम 
छोग बड़े बड़े देवस्थानों में जा कर वहाँ के देनिक संगीत 
कार्यक्रम ध्यानपूवक छुने तो पृ्वपप्रप्िद्ध, अधुना प्रसिद्ध 
रागों में एवं ताहों में खदंग के साथ गायन-वादन होता 
हुवा सुनाई देगा। सम्भव है, हमारे यहाँ के भक्तिगान 
एवं ग्रामीण संगीत का अभ्यास करने पर हमको कह 
ग्रंथ गत विषयों पर, नो अब तक स्पष्ट नहीं हैं, प्रकाश 
मिले ! 

हमारे यहाँ के भन्नन-कीतेनों में बहुत बड़ा विभाग 
भगवान्‌ कष्ण के चरित्र से समा हुवा है। हप्ण को 
परमात्मा का पूर्णावतार समझा जाता है। उसके चरित्र 
की, उसके बाल-छीछाओं की, भमुना-तट पर उसने 
की हुईं खेल-कूद, निस्त॒का उद्देश्य दुष्टों का संहार एवं 
दीन दुःल्षियों की रक्षा यही था, द्वारकाधीश कृष्ण, 
कुरुक्षेत्र में अजुन को गाताद्वारा उपदेश देने वाढ्ा 
पार्थस्तारथी, इत्यादि भूमिकाओं का एक एक घटना पर 
सेकड़ों पद, जिनमें #ंगार, वीर, करुण, हास्यादि रख्ों 
का वैभव ओत प्रोत भरा हुवा है, भक्तों ने रचे। सूरदास, 
रामदास, हरिंदास स्वामी, मीराबाईं मेसे गायन-प्रेमी 
भक्तों के पद रागदारी गीतों के लिये मार्गद्शेक हो गये। 
रागदारी गीत-छयाढछू, ठुमरी, होछी-हइत्यादि में यही 
कंप्ण-लीछाओं का वणेन अलंकारशामत््र में आये हुए 


नायक-नायिका प्रकरण के आधार पर बँधे हुवे होते हैं । 
( अखिल भारतीय आकाशवाणी का सोनन्यप्ते ) 


“अल्प व कसितससत- 


भारत बृत् 


लेखकः श्री. राय उमानाथ बली, ढूखनऊ. 


नृत्य आदिम मानव वे में कछा का मूल रूप है; 
वाक्ष्व में वह मानव-क्रियाशीठता का द्योतक है। यह 
का हमारे विचारों और भावों की छहरी को उद्दाप्ि 
करती है; जिससे आगे चलकर काव्य, तक्षण, चित्र 
तथा संगीत आदि कछाओं का स्कुरण होता है। नृत्य 
भारत की प्राचीन कछा है। नृत्य रूप में जंगली नातियाँ 
अपने सामाजिक जीवन का स्वरूप प्रकट करती थीं। 
उनके नृत्य शुद्ध ओर ताछ लय में पूर्ण होते थे। इस 
कला के उद्धव तथा विकास का इतिहास केवल ग्रंथों से 
ही नहीं प्राप्त है। अपि तु इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते 
हैँ। अब भी जंगढी जातियों अपनी कहा से यह पिद्ध 
करती हैं कि नृत्य उनके सामानिक नीवन का एक 
विशेष अंग है। उनका नृत्य स्वाभाविक और शुद्ध है। 
उनको नुत्य की शिक्षा देने वाढा कोई नहीं होता। वे 
बिना शिक्षा क ही प्रकृति तथा माता-पिता से प्राप्त 
होने वाले संस्कारों की सहायता से स्यं नृत्य करते हैं 
और अपने आन्तरिक भावों को उसके द्वारा प्रगट 
करते हैं | 

नृत्य कछा का स्वरूप सामानिक है। नत्य से ही 
नाव्य की उत्पत्ति हुई है। नाव्य का जन्म छलित तथा 
सूक्ष्म कछाओं के संयोग से हुआ है। नाव्य दर्शक का 
मन उन विषयों ओर चरित्रों मं छीन कर देता है जो 
नाटच में दिखाये जाते हैं । मो मुख्य कछाएँ मिक्त कर 
नाव्य को सफल तथा आकर्षक बनाती हैं, वे काव्य, 
संगीत और नृत्य हैं। सृष्टि के प्राथमिक का में भी 
मनुष्य को आनन्द प्रदान करने वाढे यही नृत्य तथा 
नाव्य थे। भारतीय नाव्यशान्न एक क्षण में नहीं निर्मित 


हुआ । इसकी उत्पत्ति प्राथमिक आर्यों के समय हुई्ढे थी । 
और इसने अपना पूर्ण स्वरूप सेकड़ों वर्षों में क्रमशः 
अनेक अपरिक्व अवस्थाओं की पार करने के बाद पाया 
है। प्राचीन आर्य छोग सम्यता की आरम्मभिक दशा में 
होते हुए भी अपना कुछ समय आमोदसप्रमोद में व्यतीत 
करते थे। वे अपने भावों को अपनी सम्यता एवं अनुभव 
के अनुसार विविध नुत्यों में भी प्रकट करते थे । उस समय 
मनुष्यों की आवश्यकताएँ थोड़ी थीं और उनका अनुभव 
भी साधारण था। जैसे-जैसे मानव सम्यता का विकास 
होता गया वैेसे-वैते कहा का भी विकाप्त हुआ। 

नाव्य की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से भी पहले 
हुईं। यह संप्तार-चक्र क्या है? यह एक नाट्च है निसमें 
पृथ्वी, चन्द्र, तारे आदि नत्य करते हैं । विश्व का रूप, 
भगवान का रूप, भगवान के चरित्र और मनुष्य भात्र 
की कल्पनाएँ इसी नृत्य से प्रकट होती हैं | छय से समय 
का ज्ञान होता है। ढय के साथ-साथ ब्रह्माण्ड का पूरा 
काम होता है। दिन और रात, सुबह और शाम ये छूय 
है। यही नृत्य है। लय से नृत्य और नृत्य से छूय 
का गुढ़ सन्बन्ध है। वायु का चढना, समुद्र की छहरें, 
ऋतु-परिवतेन, ये छय और नृत्य हैं। यही त्रह्माण्ड 
एक नाट्य है, निम्तमें मीवन-मरण, खेह-कूद, सत्र 
नृत्य के रूप में चछ रहे हैं। 

नाट्य तथा नृत्य के व्यावहारिक रूप की प्राचीनता 
का पता ढगाना कठिन है। नेप्ते ऋगेद के ' संबाद सूच्त ' 
से नृत्य का कुछ पता चढ्॒ता है, उसी प्रकार पंचाहिका, 
पुत्रिका, पुत्ताठका आदि शब्दों से नाट्य को उत्पत्ति 
का हाल मिलता है| ये का४ की बनाई हुई कटपुतल्ली 
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थी, जिनके द्वारा कीडा-विलास (मनोर॑ंजन-खेल ) होते 
थे। क्रमशः इन्हीं से संस्कृत-नाट्य की जड़ पड़ी । 
“बृहत्कथा ” में एक कन्या का परिचय दिया गया है 
जो अपुरमाया की पुत्री थी ओर पंचालिका से क्रीडा 
करती थी। बाल-रामायण” में भी रानशेखर का 
प॑चालिका के द्वारा सीता को वेष दिखलाना नाट्य का 
प्रथम स्वरूप कहा जा सकता है। इस्ती के पश्चात्‌ 
छाया-नाट्य का भी आरम्म हुआ | इसका पता “उत्तर 
राम चरित? में सीता की छाया से और « निक्रमोबशीय ! 


में उबेशी की छाया से चलता है। 


८ पाणिनि ” ने अपनी € अष्टाध्यायी ? में कशाश् और 
शिलाढी नामक दो बडे नतकों का उल्लेख किया है; 
परन्तु उन नतेकों की कछा का रूप नहीं माना जा 
सकता | कहा नाता है कि इन दोनों नतेकों ने 'नाट्य-सूत्र ! 

५ कर 
बनाये थे जो छुप्त हो गये हैं । 


सब से प्राचीन ग्रन्थ निप्तमें भारतीय-नाट्य का 
सवांगीण विशद्‌ वन मिछता है, भरत मुनि रचित 
४ ताट्य-शास्त्र ” है । 


भरत मुनि ईसा की प्रथम या दूसरी शताब्दी के 


आरम्म में हुए हैं। उनके अंग से मादम होता है कि 
वे व्याप्त और मनु के समान विद्वान्‌ एवं बहुमुख्ी प्रातिमा- 
सम्पन्त थे। भरत ने विशुद्ध भारतीय नाट्य-कछा को 
पुष्ट बना कर क्रीडा, विछाप्त और मनुष्य के हृदय को 
प्रसन्न करने वाढे विषय-तत्त्त भी सामने रख दिये हैं । 
उन्नति के बाद अवनति और अवनरत के बाद उच्नाति 
यह प्राकृतिक नियम है। अनुमान होता है कि मारत- 
वर्ष में भरत मुनि से पहले नाट्य-का अपनी चरम 
सीमा तक पहुँचने के बाद विकारों से अक्रान्त होने छगी 
थी, क्‍यों कि बाद में नतेक अच्छी दृष्टि ते नहीं देखे 
जाते थे। वे अपने तथा अपने सम्बन्धियों के द्वारा 


लक्ष्य-संगीत 


नाट्य-स्वरूप धारण करके धन कमाने रूग गए थे और 
“ रूप जीवी” एवं “जय जीवी” कहलढाने ढगे थे | ऐसे 
समय में भरत ने अपनी विचार शक्ति से तथा नाट्य 
के प्रोढ़ ज्ञान से “नाट्य-शासत्र” को रच कर फिर से 
नाट्य को महत्तपू्ण उच्च का के रूप में प्रदर्शित 
किया । 

नाटब-शाखत्र में ३६ अध्याय हैं, उनमें नाट्य, नृत्य, 
नृत्त, अभिनय, रंगमंच, वस्त्राभूषण, दृश्य, काव्य, रस, 
संगीत, वाद्य आदे का विशद्‌ वर्णन किया गया है। 

जैसे साहित्य के ज्ञान के लिये भाषा का ज्ञान होना 
आवश्यक है, उत्ती भ्रकार नृत्य के ज्ञान के लिये नृत्य 
की भाषा अथात्‌ अभिनय का ज्ञान आवश्यक है। 
नृत्य के भाव केवल नेत्र द्वारा देखने से ही समझ में 
नहीं आ सकते, जब तक के अभिनय भाषा का ज्ञान 
न हो । अतएव नृत्य के भाव आभेनय के ज्ञान से ही 
समझे जा सकते हैं। 
हे चृत्यं गीताभिनयन भावतालयुत् भवेत्‌ | 
आस्यनालम्बयदगांत हस्तनाथ प्रदशयत्‌ । 
चक्षुभ्यों दर्णयद्भावं पादाभ्यां तालमाविशेत्‌ ॥ 

यतो हस्तस्ततों दृष्टियंतो दष्टिस्ततों मनः । 
यतो मनस्ततों भावों थतो भावस्ततों रसः ॥ 

अथौत्‌ नृत्य और गाने के साथ अभिनय हो और 
वह ताल रूय सहित भावों को प्रकट करें। मुख से 
गांवे, गान के अथे को हाथों ओर आखों से अभिनय 
द्वारा:समझावे, पेरों से ताछ॒ दे। जहाँ हाथ जाय दृष्टि 
मी उधर नाते; जहाँ दृष्टि जावे, मन भी उधर साथ- 
साथ जाय; जहाँ मन जाय, भाव भी वहाँ साथ रहे । 
जहाँ भाव है वहीं रस उत्पन्न हो जाता है। 

नुत्य का उद्देश्य मनोंविनोद है और नतेक का काये 
अभिनय, गान और नृत्य से रस उत्पन्न करना है। 
दशक केवछ काव्य या लेख के श्रवण करने से रस का 


पं, ओंकारनाथजी का | प्रणव भारती ” 
( पुस्तक-परीक्षण ) 


लेखक भ्री, चेतन्य देसाई, तारापूर. 


( गताडू से आगे ) 


प्राचीनों के स्व॒र-संवाद 

पंडितनी छिप्तते हैं, “ ये प्ब शुनियाँ संवाद पिक्ध 
हैं। श्रुतियों में नव और त्रयोदश के अन्तर से संवाद 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है। उप्त काल में नाद की कम्पन संख्या 
को नापने की प्रक्रिया का प्रचार हो या न हो, गणित 
मूल्य देख कर प्िद्ध करने के यत्न की शक्यता या 
आवश्यकता प्रतीत हुई हो या न हुईं हो, यह निनान्त 
सत्य है कि इन सब श्रुतियों का संवाद-पम्नन्ध कानों 
से छुन कर ही नाप कर ही निर्णात किया गया हो। 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि संगीतोपयोगी नादों 
में संवाद होना अनिवाये है|” ( पृ. ६३; मोटा टाइप 
हमारा । छे. ) 

देवर से पट्वर्धन-ऑंकारनाथ तक के सभी श्रुति 
वाले लेखक 'स्वर-संवाद! नाम से चिछा कर वाचकों 
की धोका दे रहे हैं ! क्‍या पाश्चात्य खर-शात्नर से 
सिद्ध हुवे तुतीयद््‌क (पडूज-गंधार आदि) सभी संवाद 
अपने प्राचीन संगीत शासत्रकारों को ज्ञात थे ? प्राचीन-- 
मध्ययुगीन भारताय, ग्रक, अरब आदि के और अपने 
वर्तमान सं साहेब, ब॒वा साहेब, बाई साहिबा आदि के 
गाने बनाने में कम-ज्यादा सुरीके यानि संवादी सभी 
स्वर ढगते होंगे, यह दलीछ यहाँ काम की नहीं है । 
भरत और रत्नाकर ने लिखे हुवे स्वस्वणन में जो 
स्व॒र-संवाद्‌ बताये हैं, उन्हीं का ही यहाँ काम है | 


प्राचीन अंब-जचनों में से न निकछते हुए खर-संवाद 
उन्हीं पर ज़ञरररती छादना घुनता और साहस है | 
सारांश, प्राबीन ग्रंथकारों ने दिये हुवे स्व॒र-संत्राद ही 
बताइये, फिर उप्तप्षे हमारे पूज्य भरत नारदादि ऋषि- 
मुनि आन के सुबरे हुते ज़माने की नज़र में मृग्व भी ठहरे 
तो शर्म की को३ बात नहीं ! 
प्राचीनों के खर-संबाद कोन से थे ! 
भरतनाट्यशास्र में पड्नप्रम में पहन-पंचम, 
ऋषम-पैवत, गंधार-निषाद और षड़न-मध्यम इतने ही 
परस्पर संबादी युगल कहे हैं। इसी बाबत का पंडितजी ने 
भरत का नो वचन उद्गुत किया है, उप्तमें ' पहन-मध्यमों ' 
ये शब्द खो गये हैं (४. ६८)। यहाँ पंडितनी ने 
 मध्यम-तार पइन! संवाद गिना है, १हाँ उपरक्षणा 
से कोई आपत्ति नहीं, ढेक्रिन यह बात भरत-बचन में 
नहीं है (४. ६५ ) यानि उप्तको पंडितनी ने जोड 
दिया है, परन्तु भरत ने कहा हुआ सीधा-साथा पड़ण- 
मध्यम संवाद पंडितजी ने छा पता कर दिया है! 
मध्यमग्राम में के स्वर-संवाद पड़जग्राम के अनुसार ही 
हैं, किन्तु वहाँ षडम-पंचम के बदके ऋषम-पंचम 
संवाद है, नो पड़जम्राम में नहीं होता है। ( भरत-नाट्य- 
शाखत्र-निणेयत्तागर प्रति-२८।२४ ) ह 
नववीं ओर तेरहवीं श्रुतियों पर स्थापित स्वर परस्पर 
संवाद करते हैँ, यह भारतीय स्वर-संवाद्‌ का एकमेव 


पे. आऑकारनाथजी का “ प्रणव भारती ” 


पिद्धान्त भरत मुनि ने ही कहा है, “८ ययोश्व नवत्रयोद्शकं 
परस्परतः श्र॒त्यन्तरे तावनोन्यसंवादिनों। ” ( नाट्यशास््र 
२८।२४ ) | सख्वर-पंवाद के लिये अपने किसी भी 
पंथकार ने इसके अतिरिक कोई दूसरा नियम कहा नहीं 
है, यह महत्त्व की बात है। 

स्वर-संवाद का यही भरतोक्त नियम आगे के 
सभी गंथकारों ने-मतंग, शाद्रदिव, रामामात्य, सोमनाथ, 
पुंडरीक विहल, आदि ने- अक्षरशः दोहराया है । इनमें 
से मतंग और शाह्लंदेव महत्त्व के अंथकार माने गये हैं। 
इसीलिये इनके वचन देखना पर्याप्त होगा । 


मतंग ने “ संत्रादिनस्तु पुन समश्रुतिकत्वे सति 
त्रयोदशनवान्तरत्वेनावबोद्धव्याः । (बुहंदेंशी ए. १४ ) 
इस “ समशुतिकत्वे ”. यह शर्ते ज़्यादा है; निस्॒का 
मतलूब है कि संवादी जोड़ के दोनों स्वर समान श्रुत्ि- 
संख्या के होना चाहिए। यानि चार चार श्रुतिवाले, 
तीन तीन श्रुतिवाल्ले इत्यादि हो कर नौ, तेरह श्रुत्यन्तर 
पर स्थित हों, तभी दोनो का संवाद होता है। चार 
श्रुतिवाढ्े स्वर से तीन या दो श्रुति वाढा खर नो या 
तेरह श्रुति पर स्थित होते हुवे भी उनका परस्पर संवाद 
होता नहीं है। समश्रुतिकत्व की यह शतें आंगे के अन्यान्य 
ग्रंथकारों ने भी दोहराई है। 

शा्देव ने मरत-मतंग का यही नियम अन्य शब्दों 
में और अधिक स्पष्ठता से कहा है ।-- श्रुतयों द्वाद- 


( ११४ ८, ४९) | नवमी या तेरह॒वीं श्रुति पर स्थित 
खर ओर आठ या बारह श्रुति छोड़ कर आगे का सर 
दोनों वचनों का एक ही अभे है, जो टीकाकार कह्लि- 
नाथ और रागविबोधकार सोमनाथ आदि और कहे 
आधुनिक लेखकों ने भी बताया है, पंडितनी ने भी 
ठीक ठीक दिया है (४४ ७६ )। २४ श्रुतिवाले 


१०३ 


स्व. तेलग नी ने रत्नाकर-सोमनाथ के ये कछोक ओर 
ब्वाद का नियम समझने में कुछ गड़बड़ी की थी और 
“आज कुछ और कह कुछ” उल्ट-पुल्ट करके छिखने- 
वाले सवभत-संग्राहक्त एक श्रुति-लेखक श्री पटवर्धन 
इंजिनियर ने स्व. तेलंगकृत गड़बड़ी पर एक पाँव करके 
बताई है ! (देखिए :-“ संगीत कछा विहार” माप्तिक 
जानेवारी १९५८, 7. २४ )। खेर ! प्राचीन भारतीय 
संगीत शास्त्र में नो तेरह का ही ऐिद्धान्त स्व॒र-संवाद 
के लिये बतछा दिया है, जो स्वर-संज्ञा से कहेंगे तो 
(१) पड़ज-मध्यम ओर (२) पडज-पंचम ये दो ही 
स्वर-संवाद होते हैं; यानि अपने संगीत शाख्रकारों को 
इन दो संबादों के अछावा कोई और संवाद मालम थे, 
यह बात उनके ग्रंथ-बचनों से तो सिद्ध नहीं कर सकते 
ओर ग्रंथाधार बिना यानि मनगढन्त बातें प्रमाणित केसी 
हो प्कती हैं ! 


[ बडूजग्राम और मध्यमग्राम में के मध्यम-निषाद 
श्रुत्यन्तः के कारण संवादी होना चाहिए, किन्तु 
यहाँ मतंग का “समश्रुतिक” नियम्र विरुद्ध जाता 
है, क्‍यों कि शुद्ध निषाद द्विशुतिक है, निम्तके 
कारण “नरो वा कुब्मरो वा! करके रत्नाकर ने 
(शाहदेव ने) “निगो अन्यविवादिनों। रिपियों रेव वा 
स्थातां तो, तयोवा रिघावपि ॥” ( १॥३॥४९ ) ऐसा 
कहकर पिंड छुडाया है। शुद्ध मध्यम-निषाद का परस्पर 
नवश्लुतिक संवाद मानने में समश्ुतिक वाढ़े पक्ष का 
मतभेद है, यह बात टीकाकार काड्लिनाथ ने बताई हे । 
'समश्रुतिक' की हाते भरत मुनि को भी संमत होगी, 
क्यों कि आपने संवादी नोडियों में म-नी जोड़ी नहीं 
गिना है, उछटे निषाद को मध्यम का प्लिर्फ अनुवादी 
कहा है (मं. ना. शा, २८:२५) रत्नाकर-टीकाकार 
सिहभूपाकू ने म-नि संवाद केसछ मध्यमग्राम मे बनआाया 


५ 
| 


१०४ 


है, लेकिन उप्तका कोई अथे नहीं है। मरत का संक्षिप्त 


अनुवाद दत्तिल ने किया है। उसने भी “मिथः 
संवादिनों ज्ञेयों त्रयोदशनवान्तरों | ३८ ॥” इतना ही 
कहा है | शाड़ेंदेव के पश्चात्‌ के रामामात्य, सोमनाथ, 
पुंडरीक आदि सभी प्रंश्रकारों ने नौ-तेरह का संवाद ही 
दुहराया है । इन सब में व्यंकरमखी ही एक स्पष्ट छेखक 
था; उसने नौ-तेरह का नियम दे कर शुद्ध मध्यम और 
शुद्ध निषाद का नवश्ुतिक अंतर होते हुवे भी संवाद 
का निषेध किया है (१४७-४ ८ )। वह परम्परा प्राप्त 
हे ही। इसके अतिरिक्त दातषणात्य शुद्ध निषाद वास्तव में 
तीत्र घेबत होने से संवाद असंभव ही है। र॒त्नाकर के 
बाद मध्यमग्रम नष्ट हुवा था, जाति-मूछनादि भी प्रचार 
से मिट गये थे, इसलिये इन ग्रंथों का इस बाबत में 
कोई मी महत्त्व नहीं है । 


प्राचीन स्वर-प्तवाद के मामले में दूसरी एक महत्त्व 
की बात रही है निस्र॒की ओर अभी तक अपने छेखकों का 
ध्यान नहीं पहुँचा है। सव॒ससंवाद के उपयोग के बारे में 
अपनी ओर प्राचीनों की कर्पनाओं में कुछ फक्े है 
और “समश्ुुतिक' का नियम वहीं पेंद्रा होता है। 
प्राचीन संगीत के ठाठ (नाते ) पड़न-संचारुक से पैदा 
करने में आते थे, उस प्रयोग में निप्त स्वर पर षड़न 
भाव प्रस्थापित होता था, उसको “अंश ओर * वादी” 
संज्ञा देते थे। इस प्रयोग में कमी “वादी” के बदले 
उप्तके 'संवादी ' को के कर चलने में सुविधा रहती थी। 
यानि अगले स्व॑रान्तर समान होने से षड़ूज के बढुढे 
मध्यम या पंचम वही काम देता था। प्राचीन संवादी- 
विवादी-अनुवादी सम्बन्ध इसी हाड्टि से देखने ध * समश्ु- 
तिक ” नियम का सामंजस्य माठ्म होता है ओर संवाद 
की प्राचीनों की कल्पनानुप्तार ओर कुछ प्रकाश डाढ़ा 
भा सकता है। संवादी स्व॒रों का यह दृष्टि-बिन्दु मतंग 


लक्ष्य-संगीत 


ने स्पष्ठता से दिया है, जो रत्नाकर के टीकाकारों ने मी 
उद्भधुत किया है। मतंग मुनि छिखते हैं :-.. ५ कि तत्‌ 
संवादित्वि नाम ? यद्‌ वादिस्वरेण रागस्य रागत्व॑ जानते 
तत्निवोहकत्व॑ नाम संवादित्वम ।,,.. .... संवादी-प्रयोगो 
यथाः-यामिन्‌ गीते योंडशलेन परिकाश्पित: षडनस्तस्य 
स्थानमध्यम: क्रियमाणो रागः न भवेत्‌ | ” इत्यादि 
(४. १४ )। 

प्राचीन संगीत में “अंश” ओर “वादी ” शब्दों के 
अरथ भी कुछ निराके थे। मूच्छेना-प्रक्रिया में तथा 
ज्ञाति-ग्राम रागों में अश व्यवस्था में कभी वादी की 
जगह संवादी के कर एक ही ठाठ से अन्य ठाठ का 
काम निकालते थे, इसलिये संवादी स्॒र वादी स्वर यानि 
मूल स्वर का सनातीय यानि समश्रुतिक होना ज़रूरी 
था । प्राचीन संवादी स्वरों का यह काये देखते हुवे 
संवादी का अर्थ केवक मध्यम-पंचम-भावी करना पयोप् 
न होगा। साथ साथ सभी मध्यम-पंचम-भावी स्वरों का 
परस्पर संवादी समझना प्राचीनों की दृष्टि से गढ़त भी 
होगा । मध्यम के ऊपर का षड़जु मध्यम का संवादी 
प्राचीनों ने नहीं कहा हैं; उसी प्रकार अन्य ख्वर कि 
मिनके आज संवादी माना नाता है, प्राचीन संगीत में 
संवादी नहीं कहलाते थे। अरृग अरृग सप्तक में रहा 
हुवा एक ही स्त॒र आन संवादी माना जाता है, प्राचीन 
में नहीं माना गया, उम्तकों प्रिफे द्विंगणित आदि कहा 
हं।] 


कुछ भी हो स्थूछ दृष्टि से कह सकते हैं कि प्राचीन 
संगीतशाख्रकारों को केवछ पड़ून-मध्यम भावी और 
पड्न-पंचम भावी ऐसे दो ही स्व॒र-संव्राद माह्म थे । 
भारतीय संगीत के समकालीन और सम्बन्धित ग्रीक एवं 
ईरानी-अरबी संगीतशाख्त्र में भी यही प्रचार था | ( अरबी- 
इरानी संगीत शास्त्र में केवछ पंचम संवाद से स्व॒र-स्थापनां 


+ 0. [ 


पं. आकारनाथजा 


करते थे, इस विषय पर बाद में चर्चा करंगे। अरबी- 
ईरानी संगीत शास्त्र का प्रभाव संगीत-पारिनात पर भी 
पड़ा हुवा दिखाई देता है। षड्ज+पंचम ओर पंचम + 
षड़ज ये दो ही संवाद तथा षड्म + पंचम संवाद 
से २२ श्रुति निकाहने की बात संगीत पारिनात ने 
कही है ( 'छोक ४१ तथा ८१ ) जो बिहुकुछ नहीं 
है।) 

मायनर-मेजर-तुतीय-संवाद का असत्य 


पड़न के साथ कोमक गांधार का संवाद होता हे; 
उप्तकों मायनर-थडे का संवाद और षड्ज-तीत्र गांधार 
-संवाद को मेमर-थडे का संवाद पाश्चात्य ध्वनिशात्र 
कहता है, उसे एक प्रगति के समान अपने संगीत शाख्र 
में प्रविष्ट कर लेना ज़रूरी है किन्तु अपने प्राचीन या 
मध्यकाढीन संगीतशाखकारों को इन और ऐसे ऐसे सुंदर 
ओर महत्त के स्वर-संवाद माढूम थे, इस बारें में तनिक 
भी प्रमाण नहीं मिलता है । इन संवादों को प्राचीन 
ग्रंथों के नामों से बताना छामग अप्तत्य और ढोंगबाज़ी 
कहा जा सकता है। पं. ओंक्रारनाथनी ने मायनर-तृतीय 
संवाद को पटशुतिक और मेनर-तृतीय को सप्तश्रुतिक 
लिख डाला है, जब कि श्रुतियों का विषय ही संदिग्ध 
है । वहाँ पटश्रुतिक, सप्तश्रुतिक नाम निश्चित करना 
वंध्यापुन्न के नामकरण के समान है। क्या भरता- 
दिक से व्यंकटमल्ली तक एक आधने भी षद-सप्त 
श्रुतिक संवाद कहा है? तो फिर प्राचीनों के नो-तेरह 
श्रुतिक संवाद में अपने छु। सात वाके संवाद घुसानेवाले 
यह पंडितनी कोन ! पंडितनी ढिखते हैं;- “ भारतीय 
संगीत की यही विशेषता है कि उसके सारे सवरों में 
परस्पर पट्‌- श्रुतिय, सप्त-श्रुति, नव-श्रुति और जयोद्श- 
श्रुति के अन्तर से संवाद होता हैं” (प्ृष्ठ७८ ) 
संगीत की विशेषता का यहाँ सवाकू ही नहीं किन्तु 


का * प्रणव भारती ! 
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जप॑न प्राचीन अंबकार। ने क्‍या छिख रखा है, उसी का 
ही सवाल है । 
भैरव में मध्यम अंश कोन से प्राचीनों ने कहा ! 
पद-प््त श्रुतिक की गप्पें हौकते पंडितनी उस 
और एक गोड़ी मार देते हैं :-० प्राचीनों ने इसी ह 
बिन्दु को ध्यान में रखकर मेरव में मध्यम को आश 
माना है” (9.७८)। पंडितनी से मिले हुए यह 
प्राचीन कौन ! भरत नाट्यशाल्ल में “बशद्ध स्राधारित! 
आदि सात शुद्ध ग्राम रागों का नामोछेश्न आया है, जो 
मैंने “संगीत कछा विहार? माप्तिक में मरे एक हछेख् में 
वर्षों पहले बताया है। भरत मुनि ने ओर किसी अन्य 
रामों के नाम या वणन नहीं दिया है। उसके बाद के 
प्ंथकार मतक्ु के “बृहद्देशी” में भैरत्र का वर्णन नहीं 
पाया जाता । संगीत रत्नाकर में शाड्भदेव ने प्राचीन 
ओर अपने समय के ग्रचाह्ित देशी रागों में (१) शुद्ध 
भैरव (२) भेख इस प्रकार दो राग दिये हैं, दोनों का 
वर्णन देखने से, दोनों में से किप्ती में मी मध्यम अंश 
नहीं कहा हैं ;--- 
( १) भैरव (प्राचीन) :-इसमें रे, प, वज्य हैं। 
४ ..,. ...... भैरवस्तत्समुद्धवः | ८१ 
धांशों मान्‍्तों रिपत्यक्तः प्राथेनायाँ समस्तर: |! 
(२) भेरव ( देशी ) 
“पेवरतांशग्रहन्याप्संयुतः स्यात्समस्तररः | 
तारमन्द्रोउयभाषड्जगान्धारं शुद्ध मेरवः 
॥१६१॥” (सं. र. २१) 
इनमें प्राचीनोक्त भेरव रांग तो उपरोक्त में से पहला 
ही है, और प्राचीन देशी दोनों मेरव प्रकारों में अंश 
तो भैवत ही है। अब रत्नाकर के बाद « प्राचीन! 
प्रंथकार रहा भी कोन सा ! रत्नाकर-समय के पश्चात 
मध्यकाक प्रार॑ंग होता है, उप्तमें के प्रथम ग्रंथकार 


बिक. 


पति जज 
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रामामात्य ने मेरव तो लिखा ही नहीं, सोमनाथ ने 
भेरव “चांशग्रहसंन्यासः संपूर्णा भरवः प्रात) |”! इ 
प्रकार घैवत अंश वाला दिया है (राग-विबीध ४।११)। 
आर उसी ज़माने के पुदरोक [विद्वल ने  घाशिग्रहन्यास- 
युतभ्च पूण; प्रातः प्रयुज्येत स भैरवाख्यः | ” इस तरह 
पेवत अंश वाढा ही भेर दिया हुवा होने के कारण 
वह भी पडितना को मसद॒द कर नहीं] सकता | थावाना 
का भेरत्र यही प्रचक्षित मे हो सकता है कया ! 
प्रचाहित हिन्दुस्तानी मेख्र में मध्यम अंश यानि वादी 
माना जाता है क्‍या ? इतना होते हुवे भी मध्यमांश- 
वाला प्रावीनों का मर पंडितनी को कहीं से प्राप्त हुवा 
भी हो तो उस ग्ंब का नार्मनेंदेशन पंडितनी ज़ाहीर 
करने की कृपा करेंगे तो अच्छा होगा। (संगीत पारिनात 
ने शुद्ध भैरव *घादिम दिया है ('छोक ३७८ ) ओर 
व्तंत भैरव में “मध्यमांश” विकल्प से दिया है। यह 
दोनेों। राग अपने मभैरत्र ठाठ के ही हैं। भावभइने 
८ अनूपसंगीतविलास ” में अनेक मतों की अल्य चचो करके 
“पैवतांशग्रहन्यास” वाढे भैरव का स्व्रीकार किया 
है। यह प्रमी ग्रंथ आधुनिक हैं। ) 


बेदव्यासजी ने सुना हुआ गांधार ! 


तानपुरे के खने सुनाई देता हुव प्रम्श्रुति 
गांधार यानि खय॑ंभू गांधार, इसके लिये पंडितनी ने 
बेदध्यास का हवाला दिया है, मिस्तका आधार महाभारत 
में आया हुआ एक छोऋ का उल्लेश्न किया हैः-« वीगे 
व॑ मधुराढापा गान्धार साधु मूच्छेति। ” यहाँ *मूच्छेति ! 
शब्द का अथे गंधार की मुछुना से होने वाढ्ा राग, 
इस प्रकार करना चाहिए, मिससे गाँधार नामक राग 
वेदृव्यासनी को यहाँ अमिप्रेत था कि खर आंह्ाप भी 
किप्ती राग का ही होता है, न कि किसी एक स्व॒र का 
इस विषय पर मेंने “ भरतोक्त राग ? नामक शीषेक ढेख 


लक्ष्य-समांत॑ 


द्वारा * संगीत कछा विहार ” में पहले ही अपने विचार 
बताये हैं। माघ, भारती जेसे बड़े विद्वान कवि भी 
रांगीत में से कई एक करुपनाएँ विपयेस्त करके काव्य 
में मूवेता से किप्त तरह भर देते है, इसका एक उदाहरण 
हेमचन्द्राचाय ने अपने ' काव्यानुशाप्तन ? में दिया हुवा 
है (का. शा. ३४४ ०८ ) सारांश, काव्यों में के दृश्टान्त 
शाखत्राघार नहीं हो सकते। स्तरय॑भ्‌ गंधार का या तानपुरे 
में से सुनाई देता हुवा गंधार का यदकिचित्‌ उछेख 
फिसी भी संछ्कृत-प्राकृत ग्रेथों में नहीं आया है, 
न पडनगंधार--संबाद की तनिक भी खब्रर किसी प्राचीन 
अंबकार ने लिखी हैं। तब स्वयंग्‌ गंधार ने भरत-रत्नाकर 
आदि बड़े बड़े संगीत शाख्त्रकारों को छोडकर बेचारे 
वेदब्यासभी को ही पकड़ा, यह कैसा चमत्कार ! 


भारतीय संगीतशास्त ओर गणितशास्र 


पं. ऑकारनाथनी लिखते हेः-४ भरत-कोहलादि 
आचार्यों के पृत्रं जत्र ये श्रुतियाँ प्तिक्त की गई होंगी, 
तब उस काछ में नाद की कम्पन संख्या को नापने की 
प्रकिया का प्रचार हो या न हो, उनका गणित-मूल्य 
देखकर उन्हें सिद्ध करने के यत्न की शक्यता या 
आवश्यकता प्रतीत हुईं हो या न हुईं हो, किन्तु यह 
नितान्त सत्य है कि इन सब श्रुतियों का संवाद-सम्बन्ध 
कानों से सुन कर ही, नाप कर निर्णित किया गयी 
होगा ”” (प्रष्ठ ६३ )। फिर आगे चलकर कहते हैं कि 
४ भारत का प्राचीन गणितशाश्न उच्चक्रोटि का था।” 
(जो किप्ती शंकराचाय के एक व्याख्यान सुनने पे 
पंडितनी को मालूम हुआ! ) «४ विश्व को गणित का 
ज्ञान दनेवाले प्राचीन ग्रंथक्रार गणिती नहीं ये ” ऐसत। 
कहना “ सत्य का अनादर होगा। ” फिर प्राचीन ग्थकारों 
ने स्वर श्रुति का गणितागत नाप क्‍यों नहीं दिया ! इस 
सवाछ के जबाब में पंडितनी एक और हनुमान-उद्भाण 


पं, ऑकारनाथजी का * प्रणव भारती! 


मारकर ढिखते हैः- अरे बाबा | समझते नहीं ! “वस्तुतः 
प्राचीन ग्थकारों ने श्रुति स्वरों में गणित का सम्बन्ध 
जोड़ना अनावश्यक समझा होगा। श्रुति खरों के अन्तर 
नापने के लिये अहोबल के सद्श चिन्होंने गणित का 
उपयोग ह्षिया है; उन सब ने भी अनुमव पाया है कि 
गणित से' स्वर श्रुतियाँ| पूणेरूप से सुलुझती नहीं है। 
गणित से स्थापित खर या श्रुतिकी जब कान “जज ” बन 
कर जाँचता है, तब उनका यथार्थ रुप प्रत्यक्ष होता है । 
इसीलिये सूक्ष्म नादू को जॉंचकर उस्तकी नपी तुलछी 
अवस्था में उसे ग्रहण करने वाझा कान ही इन ग्रंथकारों 
ने आधारभूत माना है। काम ही उनका मुन्सफ रहा” 
दी (एछ १२४-५ )। पंडितनी के इस प्रातिपादन 
में अज्ञान और असत्य दोनों अनेकशः रहे हुवे हैं । 
पाश्चात्य स्व॒रशात््र में दिये हुवे स्वर-संवाद-विवाद 
हामोनिक्स बीद्सू वगेरह खवर-संभार संशोधकों ने पहले से 
आख़िर तक तो कान से ही सुने, फिर संवाद-विवाद 
की परीक्षा करनेवाले कह यंत्र भी बनाये, उनसे जॉच 
की, खर-कम्पन को ग्राह्मय हो सकने के लिये कम्पन- 
संख्या के &, ३ आदि गणित-प्रमाण गणित से निश्चित 
किये। सांगीतिक स्वर किप्ती तरह पेद्रा होता है और 
ऊँचा नीचा कहलाता है। उसका रहस्य पाश्चात्य 
शोधकाने खोन लिया । उसप्की प्रत्येक अवस्था नापने- 
वाले सूक्ष्मातिमूइम यंत्र बनाये और खरोत्यात्ति-छवर्भहण 
में श्रवर्णेद्रिय केस्ता और कया काये करता है, उस्रका 
भी पता चछाया, तब तो हमारे पाडितनी जैसे गविये 
तानपुरा कोने में रख कर ६8, कमा ओर छिम्मा को 
समझे न समझे भी कागज़ पर उतारने छो ! पाश्चात्य 
शोधकों ने यह महान्‌ कार्य भी उनके प्राश्त तीक्ष्ण 
कान की साक्षी से ही तो किया; इतना ही नहीं बह्कि 
कान को भीं पता न चकू सके ऐसे अति सूक्ष्म खरों को 
ओर बड़े बड़े स्व॒र-परीक्षक, गायक वादकों के कान को 
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घपले में डाछ दे, ऐसे अटपटे और वाद्य स्वरान्तरों को 
कान से कया पर आँखों से मी आप देख सके, इस तरह 
सक्षात्कारी यंत्रों से प्रत्यक्ष भी किया ! किसी बड़े की 
लगबग से ऊँचे घाट पर बेठ कर, पेट भर कर, तीथ 
प्रसाद खा कर, तुंदिर्तनु हो करके, यहाँ-वहाँ 
के चार छोक ऐरॉ-गैरों को छुनवाकर पंडित और 
आचाये कहछा गये छोग अपने बड़े नाम से ओर बढ़े 
स्थान से भारतीय संस्कृति, भारतीय गणितशान्त्र, 
भारतीय खवरशाश्व आदि मोहक नारे छगा कर छोगों 
की बना कर अपना ठिकाना मज़बूत बनाने की कोशिश 
करते हैं ! पंडितनी का भारतीय गणितशासत्र की बढ़ार 
का नारा मी उ्सी प्रकार का माना जायगा, ऐसा डर 
वगता है ! खेर ! पाश्चात्य शात्रकारों ने दुनियाभर के 
स््रर और भ्रुतियाँ पहले कान से और यंत्रों से बराबर 
जाँच कर और नाप कर बाद में उनके हिस्ताब का 
गणित भी निकाछा | आपने आधुनिक घ्वानि-विज्ञान 
पढ़ा नहीं, कमेंट्स, फिरोन-प्राम नी, मुझे आदि के पुल्तकों 
में से ययाकथित श्रुति-सरान्तरों के तेयार यानि सेकण्ड- 
हँण्ड कम्पनाह तोड़ मोड़ कर उतार हिये, इसडेये 
आपका ख्याढ हुआ।के आधुनिक खरशाख में * गागित से 
ही स्वर की स्थापना” करने में आती है । ध्वनि-वित्तान 
के अनेक शाखाओं में से आप प्िफे गुणोत्तर और 
संख्यांक दूसरों से मांग राये, इसलिये आपकी समझ हुई 
कि आधुनिक सरशाख्र में सब कुछ इतना ही है और जो 
कुछ है उससे तो गणित से सर स्थापना की जाती है ! 
अब आप कहते हैं कि केबल कान से स्वर-श्रुतियँ| 
पूणेरूप से समझी जाती हे और समझाई जाती हें, 
गणित से नहीं; गणित की ब्िट॒पिट फुछ्लूछ है, तो फिर 
श्ुतियाँ समझाने के लिये आपने केवछ गणित का ही 
सहारा के कर स्वसश्वाति पर ऐसी पुस्तक क्‍यों छिखी ! 

( ««*र्ेमश) ) 
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समाचार 


( हमारे संवाद-दाताओं द्वारा प्राप्त ) 


बेलगाँव 


आखिल भारतीय गाँधव महाविद्यालय मण्डल 
द्वारा आयोजित तृतीय आखिल भारतीय संगीत- 
शिक्षक परिपद एवं संगीत महोत्सव 


दिनांक २१९ डिपम्बर से २४ डिरम्बर १९५७ 
तक चार दिन उपरोक्त परिषद एवं संगीत महोत्सव 
बेलगोव में सम्पन्न हुआ | इस परिषद्‌ की घोषणा छः 
महिने पूर्व से ही हम सुन रहे थे | परिषद्‌ की घोषणा 
घुनकर सभी संगीत-शिक्षकों का उत्साह बढ़ता जा 
रहा था तथा आशा के साथ उप्तकी प्रतीक्षा किये बैठे थे 
कि इस प्तमारोह में उन्हें आदर एवं अनुरोध के साथ 
निमंत्रण आएगा परन्तु उनमें से कुछ लोगों को इस 
बाबत ( निमंत्रण की बाबत ) निराशा ही हुईं । अथोत्‌ 
उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण तो प्राप्त हुवा ही नहीं 
ओर उन्हें स्वयं वहां जा कर रु, पाँच दे कर अपना 
प्रतिनिधि-पत्र प्राप्त करना पड़ा। इतना होते हुवे मी हे 
की बात यह थी कि वहाँ पहुँचने पर स्वागत-सामिति के 
कार्यकर्ताओं ने बड़ी उमंग और उत्साह के साथ सब 
सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं उनको संगीत- 
महोत्सव के मंडप की ओर हे गये। 


दि. २१ डिप्तम्बर को शाम के ६ बने परिषद के 
उद्वादन के पूरे उपस्थित सब प्रतिनिधियों तथा 
कहाकारों ने स्वर्गीय पढुस्करणी की घमेपत्नी श्रीमती 
रमाबाई के निधन पर शोक प्रकट करने हेतु एक प्रस्ताव 
पास किया तथा दो मिनट मोन रह कर उस्त पुण्यात्मा 
के प्रति श्रद्धांजकी अप॑ण की | 


इसके बाद स्थानीय संगीत विद्यालय के कलाकारों 
द्वारा प्रस्तुत प्राथनागीत से कार्यवाही प्रारम्भ हुईं। 
उसके पश्चात्‌ स्वागताध्यक्ष सावंतवाडी के राजा बहादूर 
शिवराम राजे भोसंलेनी ने अपना प्रास्ताविक भाषण 
दिया, जिसमें उन्होंने गांधवे महाविद्याल्य मण्डल के 
विद्वानों का आभार माना तथा संगीत कला का महत्त्व 
बताते हुवे कहा कि यही एक ऐसी कछा है निम्तसे न 
केवल मानव प्रभावित होते हैं किन्तु पशु-पक्षी तथा 
प्रकृति का कण-कण इस कछा से वंचित नहीं हे। 
तत्पश्चात्‌ मण्डक के अध्यक्ष प्रो, बी. आर. देवधरनी ने 
अपने भाषण में अपने गुरुवये स्तर. विप्णु दिगम्बरजी के 
संगीत-प्रचार सम्बधी महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया 
ओर संगीत की उन्नति का सारा श्रेय एक प्रकार से 
उन्हीकीं है यह बताया। श्री. देवधरणी ने इस 
परिषद्‌ के लिये दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी द्वारा 
प्राप्त र,. २,५००) की द्रव्य सहायता की अपने भाषण 
में घोषणा की एवं अकादमी को मण्डल की ओर से 
हार्दिक धन्यवाद दिये। 


उप्तके बाद अध्यक्षपद्‌ का चुनाव हुवा । इस पद के 
लिये दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी की सेक्रेटरी श्रीमती 
निर्मला जोशी का नाम सुझाया जिसका अनुमोदन पं. 
छालमागे मिश्र, बेंढगाव के कलेक्टर श्री, आर, रामचन्द्रन, 
मंडल के प्रधान मंत्री श्री. इकरराव बोडसजी ने किया। 
इसके उपरान्त श्रीमती निमेद्ा जोशी द्वारा परिषद का 


उद्घाटन हुआ | 


उसके पश्चात्‌ परिषद्‌ सफक होने की शुभकामना 


सैसाचार 


सम्बन्धी जो सन्देश आये थे वे पढ़कर सुमाये गये | 
सन्देश मेमनेवारों के नाम इस प्रकार हैं;- १--हिन 
हायनेस राजा साहेब, मेसूर, ३-मद्वाश्ष के राज्यपाल 
माननीय श्री, पी, व्ही, राजमन्नार, ३-बम्बई राज्य के 
मुझ्य मंत्री माननाय श्री, यशवंतराव चबन्हाण, ४- 
सौराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहनछाह 
सुखादिया, ५-पंनाब के मुख्य मंत्री श्री. एस. प्रताप- 
सिंह, ६--श्रीमती कमछांदेवी चह्ोपाध्याय, ७-श्रीमती 
इंदिरा गांधी, ८-पद्मश्री पं. ऑकारनाथ ठाकुर, ९- 
उपकुलपति श्री. ए. सी. नोशी १०--श्रीमती हंसा 
मेहता, इत्यादि । 

उपयुक्त व्यक्तियों के शुभ संदेशों। में से संगीतज्ञों 
द्वारा भेजा हुआ संदेश केवछ एक ही ( पं. ऑकारनाथनी 
का ) था | अन्य संगीतज्ञों नेया तो संदेश भेजे ही 
नहीं या उनके भेने हुवे संदेशों को पढ़ा नहीं गया 
होगा | शायद संगीत शिक्षक परिषद में भी बड़े बड़े 
रामानमहारानाओं एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदेश 
ही गां. महाविद्यालय मंडढ की दइदृष्ठीसे महत्त्व 
पूर्ण है ! 

संदेश-वाचन के बाद अध्यक्ष महोदय का भाषण 
हुवा निस्तमें श्रीमती निमेद्या जोशी ने स्वागताध्यक्ष तथा 
गांधवे महाविद्यालय मंडल का आभार मानते हुवे कहा 
कि “आपने मुझे अध्यक्षस्थान दे कर मेरे ऊपर बडी 
ज़िम्मेदारी रखी हैं और संगीत सम्बन्धी विचार-विनिमय 
करने का जो मुझे अवसर दिया है उसके छिये में आप 
लोगों की अत्यंत आभारी हैँ |” आपने अपने भाषण 
में कहा कि ख्तंत्नता प्राप्ति के पूष संगीत कछा एक 
दष्टी से रानाममहाराजाओं को क्रीत ( खरीदी हुईं ) 
दासी थी मिसका कायें केवछ अपने आश्रयदाता का 
मनोरजन करना यहां था | किन्तु आन वह कला दासी 

है, 
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न रहकर एवं स्वतंत्र हो कर आम जनता के सामने 
आईं है। साधारण मानव भी अपनी इच्छानुसार इस कहा 
का उपयोग कर सकता है। अथोत्‌ संगीत कला के 
बन्धन टूट चुके हैं और उसका हर तरह से प्रसार तथा 
प्रचार हुआ है, यह हमारे लिये बडी खुशी की बात है। 
आंगे चह कर आपने गांधवें महाविद्यालय मण्डरू को 
धन्यवाद दिया, जिसके पारिश्रम से इस कला का इतना 
प्रसार हुआ है | आपने घरुपद गायकी एवं छोक संगीत 
पर भी ज़ोर देने का सुझाव किया और कहा कि हम 
सबों को शास्त्रीय संगीत की अधिक से अधिक उन्नाति 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्त में संगीत नाटक 
अकादमी के कार्यों का वणन करते हुवे अपना भाषण 
समाप्त किया | 


बाद में परिषद में आये हुवे वयोदृद्ध तथा प्रर्यात 
कलाकारों को मण्डल की ओर से उनके सन्मानाथ शाह 
तथा पुप्पहार भेंट किये । इन कछाकारों के नाम इस 
प्रकार हैं :--१-उस्ताद बड़े गुम अबकी १३--श्री, 
मलिकाजुन मन्सूर ३-मास्टर कृप्णराव फुलंब्रीकर ४-- 
श्री. जगन्नाथबुवा पुरोहित ५ श्रीमती हिराबाई बडोदेकर, 
६-श्री. नारायणराव व्याप्त ७-अ्रीमती गंगृषाई हनगल 
८-श्रीमती रक्ष्मीबाई माधव ९-अश्री. व्ही, ए. कागछुकर 
१०- श्री. शिवरामबुवा वस्ले ११-श्री. बाबुरावजी गोखले 
१२-श्री. वामनराव पाध्ये १३-श्री. अ्रह्मानन्दजी व्यास 
१४-श्री. बालासाहेब रुकडीकर १५-खाँ साहेब महबुभ 
खाँ १६-खों| साहेब शमसुद्दीन खो १७-श्री. बाबुराव 
कुमठेकर १ ८-श्री. दत्ताराम पवेतक्र १९.-श्री. विुलराब 
कोरगौवकर २०-नृत्याचायें पं. नारायण प्रसादनी 
२१-अश्री, छ, रा. पट्वर्धन २२-श्री. ग. ह. रानडे 
२३-श्री. बाबूभाई बैंकर २४-श्रीमन्‍्त सरदार आबो- 
साहेब मुझुमदार आदे | 
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इस कार्यक्रम के बाद स्वागत सामति के कार्यकता 
डॉक्टर एन, आर. कुछकर्णी ने आभार प्रदशन किया 
तथा राष्ट्रगीत के साथ यह उद्धाटन समारम्भ समाप्त 
हवा । 

इस परिषद्‌ में संगीत शिक्षकों के आधिवेशन हुए 
निनमें कई एक विद्वानों ने छेख पढ़े । जिन छोगों ने 
इन अविवेशनों में लेख पढे उनके नाम इस प्रकार हैंः- 
(१) श्री. शरच्चन्द्र परांजपे द्वारा  संगीतशिक्षकों की 
परम्परा तथा उसके मूलभूत सिद्धान्त ” इस विषय पर, 
(२) श्री. बाबूभाई बँकर द्वारा “ वाद्यवृन्द्‌ का विकास ! पर 
(३) श्री. आजासाहेब मुझुमदार द्वारा “ हिल्नाज़ राग 'पर, 
(४) श्री. कशालरुकरजी का “संगीत में संशोधन की 
आवश्यकता, ! (५) श्री. मारुठकरणी का “भक्ति गीतों 
के साथ जनता का सम्बन्ध” पर । इन लेखों पर किसी 
प्रकार की चचों तक भी न हुईं यह एक खेदकी 
बात है। 


इन ढेखों के अतिरिक्त कुछ प्रस्ताव भी पास किये 
गये जो इस प्रकार हैं ;--(१) गत तीन वे में मिन 
संगीतकारों का स्वरगवास हुवा उनके प्रति श्रद्धांनड्ि 
अपेण की गई। (२) सब सरकारी तथा गेर सरकारी 
संस्थाओं से संगीत शिक्षकों को “पाटे-टाइम ' के बनाय 
 फुड-ठाईम ' शिक्षक करके नियुक्ति करने का अनुरोध 
किया गया। (३) संगीत शशैक्षण के लिये बाद्यों पर 
लगाया माने वाढृ सेल्स टैक्स माफ किया जाय। 
(४) सरकार से संगीत के वाद्य निर्माण के ढिये अच्छे 
कारखाने खोलने का आग्रह किया गया। (५) किप्ती 
शिक्षण संस्था में संगीत शिक्षक की नियुक्ति करते समय 
संगीत-उपाधि के अतिरिक्त अन्य किसी उपाधि पर ज़ोर 
न दिया जाय। (६) संगीत ।शक्षकों का दूननों तथा 


लक्ष्य-संगीत 


ज्ञान बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से आर्थिक 
सहायता की मांग की जाय । 

इस परिषद के अन्तगत जो संगीत की बैठक हुई 
उनमें कहें नवोदित तथा निम्नल्लेखित कुछ प्रपिद्ध 
कलाकारों ने भाग ढियाः- स्वेश्री उस्ताद बड़े गुलाम 
अछी, नारायण व्यास, भलिक्रार्जुन मन्सूर, मास्टर 
कृप्णराव, भीमसेन जोशी, कुमार गंधवे, वामनराव 
सडोलीकर, राम मराठे, छाल्मणी मिश्र ( विचित्र-वीणा ), 
रामराव परसतवार ( नरतरंग ), ए.. कानन, श्रीमती 
हिराबाईं बडोदेकर, गंगूबाई हनगछ, माछबिका रॉय, 
ढक्ष्मी शंकर, कोसढया मंजेश्वर, इत्यादि । 


इस प्रकार यह परिषद सफह्तापूर्वेक समाप्त हुईं। 
उज्जेन- 
संगीत गोष्टी एवं संगीत कछा मण्डल की स्थापना 

स्थानीय मोरसर्क्न के मन्दिर में तथा माकव कहा 
मंदिर में प्रसिद्ध पितारवादक श्री. ध्ननय पुजारी के उज्मैन 
आने पर उनके सन्मानाथे संगीत गोष्ठियों का आयोजन 
किया गया। श्री. प्यारेछाक् श्रीमाल ने श्री, पुमारी का 
उपस्थित समाम को पारिचय कराया। उसके बाद 
श्री. पुमारीनी का सितारबादन हुवा मिनके साथ तबढ़े पर 
संगत उज्मन के प्रसिद्ध तबढा-वादक मा. रामनारायणनी 
नें की। कुछ समय प*चात्‌ व्यावर निवासी श्री. सम्पतरालनी 
कत्थकने भी आप के साथ तबले पर संगत की | इस 
आयोजन में उत्ताद भस्तू खाँ, मा. शाहिम्रामनी, 
आचाये खांडेपारकरणी आदि नगर के गणमान्य कहाकार 
एवं प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। 

दूसरे दिन श्री. पुज़ारीनी की अध्यक्षता में कछाकारों 
की एक सभा बुढाकर अध्ययनाथे “ संगीत कहा मण्डछ ” 
की स्थापना की गई | 


0 ाक आजां 20 कह. 


समाचार 


संगीत-अतियोगिता 


मा, शा. माधतवनगर, उज्जैन, की ओर से अन्तशोल्ेय 
सरल संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया निम्तकी 
अध्यक्षता नगर के सुप्रसिद्ध कछाकार पं. शालि्य्रामनी 
ने की। सर्वेश्री प्योरेछाल श्रीमाह तथा श्यामसुन्द्रजी 
शर्मा निर्णायक ये। श्रींकान्त एकब्रोटे इस प्रतियोगिता 
में प्रथण रहे। आयोजन कतों ओं में श्री. दिनेशचन्द्र 
शा्ली का नाम उल्लेखनीय है। 





सिद्दोर ( भूपाल ) 
गणतंत्र दिवस 


राजकीय महारानी छक्ष्मीबाई कन्या उच्च विद्यालय, 
सिहोर में गणतंत्र दिवस के उपरक्ष्य में दि, २६ एवं 
२७ जनवरी को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
किया गया । इसमें झंडा-वन्दन, आरती-नृत्य, कत्थक 
नृत्य, छोक नृत्य, टेंब्ले, कोमिक, मुशाहरा, शास्त्रीय 


संगीत, भनन, आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम एवं 
नाटक हुवे । 


इस कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय की पत्नि एवं उच्च 
अधिकारियों की पत्नियाँ उपस्थित थीं। कार्यक्रम की 
शुरुवात “ ओपानेंग साँग” से हुईं। शास्त्रीय संगीत में 
कु. सरोज, कु. विद्या, कु, उर्मिछा कुलश्रेष्ठ, कु. व्हिक्टो* 
रिया जाफरी तथा संस्था के विद्यार्थियों का गाना एवं 
कु, काँचन तथा श्री. टिकले की छः वर्षीय बाडिका का 
नृत्य अत्यंत प्रशंसनाथ रहा | शाश्रीय संगीत एवं नृत्य 
के कार्यक्रम विद्यालय के संगीत अध्यापक श्री. नारायण 
बणकर एवं कु, रायरीकर के निर्देशन में तेथ्यार किये 
गये थे। नाटक एवं कॉमिक श्रीमती शमोा, श्री. वेहणकर 
इत्यादि के निर्देशन में तैयार किये गये ये । 


१११ 
।५ 52 पे अप है आप 

कार्यक्रम संध्या के छुः बने से रात के दो बने तक 
दोनों दिन चढते रहे. 


भूपाऊ 
गणतंत्र दिवस 


दि. २७ जनवरी को आदिवासी संघ की ओर से 
सदर मंज़िल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न हुवा । 
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री 
हरि विनायक पाट्सकरनी एवं अन्य मंत्री गण, उच्च 
अधिकारी वर्ग उपाध्त थे । 

आदिवातियों ने अनेक प्रकार के ढोकनृत्य, छोकगीत 


ओर विविध मनोरंजक कार्यक्रम से उपस्थित ढोगों को 
प्रभावित किया | 





सांस्कृतिक कार्यक्रम 
दि. २६ जनवरी को शिशु विद्यालय में सास्क्ृतिक 
कार्यक्रम एवं नाटक गणतंत्र द्वस्त के उपरक्ष्य में हुआ । 
इस कार्यक्रम में शाख्रीय एवं ढोकसंगीत, ढोकनुत्य, 
वाद्यवादन एवं नाठक का आयोजन किया गया था। 
कार्यक्रम प्रशंसनीय रहा। 





दि. २६ जनवरी को तात्या टोपे नगर के विद्यालय 
में गणतंत्र दिवस बड़ी धरमधाम से मनाया गया। 
कार्यक्रम का प्रारंभ वंदना से हुआ | तदनन्तर नृत्य, 
लोकगीत, इत्यादि कार्यक्रम हुए । 

कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहे । 


की 


रचायेता ; 


लेक्ष्य-संगीत 


राग पूरिया-एकताल ( विलेंबित ) 


श्री. अमरेशचन्द्र चद्‌ 


केसे धीर धरूँ री अब माई, दरस बिन दखन छागे नेन | 


जब तें तुम बिछुरे मोरे पीतम, कबहूँ न पायो चेन ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 


राग प्रिया - त्रिताल ( मध्यलूय ) 
रचयिेता : श्री. पी. जी, सरक(र, लखनऊ. 


लरचक चलत गोरी पनिया भरन को, पनघरट पे ठाडो कानह । 
सब सखियाँ मिल देगी गारी, सास ननंद की रही वारो, 
अब न करो तुम लड़केया ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 


राग हंसाकाफिणी -एकताल (विलेबित ) 


रचायेता : श्री, माधव नारायण नातू, गाश्ियाबाद. 
कबकी में ठाड़ी पिया के बाट मां अँखिया लगाये । 
सुरजन पिया तुम बेगी पधारो, उन बिन जियरा अकुछाय ॥ 
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लक्ष्य-संगीत 


ताल रूपक- मात्रा ७, विभाग ३ 
लेखक : श्री, कोछबा पिंपछघरें, नागपूर. 


रूपक ताल में सात मात्राएँ एवं तीन विभाग होते हैं; इस ताल में काछ अर्थात्‌ 
“खाली! नहीं हे। प्रायः दूसरे तालों में “सम? का रूप “धकारात्मक शब्दों द्वारा 
दर्शाया जाता है। इसके आतिरिक्त ताक के पूवाड् के नितने अक्षर रहते हैं वे सब 
“ध!कार के रूप में ओर उत्तरा्ट्रर के शब्द “त!कार के रूप में रहते है| किन्तु रूपक 
ताल पहिले ही सूचना देता है कि “मेरा रूप देखो ओर फिर आगे बढ़ो?। अर्थात्‌ 
इस ताक का रूप “त'कारात्मक शब्द में हे। “ति!पर इस ताल का 'सम” दर्शाया 
जाता है। कुछ छोग इस ताल में सम का उच्चार “ते? शब्द पर ही करते हैं, परन्तु 
ताल देते समय ताली के बजाय खाली दिखाते हैं। मेरे बिचार में यह कृत्य गृरूत है । 
क्यों के ताल में सम को वादी माना गया है और इसीलिए उस स्थान पर ताली ही 
देना साथ है। 





रूपक ताल-ठेका 
१ २ ३ ४ ्‌ ६्‌ ७ 
ति ति ना धी ना धी ना 
*थ २ है| 


ठेका - दूसरा प्रकार - ( विल्ोबित़थाक के योग्य ) 
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